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सुवाक्‌ 


बोलते तो अनैक प्राणी हू और उनका बालियों में भय और आनद 
जसे मोरे मोटे भावो की अभिव्यज्ञषना भी हुआ टरती ह, पर मनुष्य का 
विधाता की आर से जो वाणी दी गई हू, बहू अयत्र दुलभ हूं। वह मनुष्य 
के आतरतम के माव राष्ि को बारीकी से अभियक्ति देती हू भोर केवद 
अभियक्ति ही नही देती, भाव। के उपयूहत में भी उतनो ही समथ ह्‌। 
माधारण अथ में भावों को अभिव्यक्ति देने वालो यह मानव वाणी हा 
भाषा कही जाती हू । बे इसका आरम हुआ ? किस प्रकार वह आदिम 
सगीतात्मक स्थिति से विविक्त वण भाषा के रूप में प्रकट हुई, तथा किसे 
प्रकार इन विविक्त वर्गों को ययातथ रूप म॑ लिपिबद्ध क्या गया, कते 
वह एक भाषा से दूसरी में बदलती गई, इतिहास ओर भूयालल के विश्वाल 
परिसर में यह किस प्रकार अभि्यक्ति का माध्यम बनती रही, ये 
कहानी बहुत हा राचक हू । विद्वाना ने उपलब्ध प्रमाणा कं आघार पर 
'इस अत्यदूशभुद विकास की बहानी कही हू ५ भाषा बए विकास सएद 
समाज के विक्ञास को कहानी हू। भाषा का इतिहास हमें बताता हू कि 
कि प्रकार मनुष्य का एक वा दूसरे के सपक में आया हू, जूशा ह, 
'लडा हू और किर किस प्रकार मिलन की प्रशस्त भूमि तैयार हद ह्‌। 
हमारा यह देश इध् दृष्टि से बहुत हो समृद्ध रहा है। केवछ भाषा के 
प्राचीततम नमूने हो यहा उपछब्ध नहा होते, उसक॑ विस्लेपण कौर 
संगठन के सूत्र भी यहा भरे पडे हू। “याकरण और निरत का घारा- 
चाहिक इतिहास यहा सुल्‍््भ ह। आज वे दचानिक युग में भाषा के 
अध्यपत न नइ माड छी हू । आज समार के दूर-दूर स्थित मू भागो के 
निवासियों को भाषा वे भूदम अष्ण्यन का सुधाग मिला हू। वई भिन्न 


हैं 


[* ॥] 


ड्रहति की भाषाओं वे जानझ्ारा सिच्ण थे मापा वे ब्दायक अध्ययण 
था एगॉ झदपर पहू कमा गहश। मिधा। आज भोयां दिवमर जागकारी 
महू सुतियोजित ४० ॥ द्रया6 में लाई जा रही है । 


भा गतौय बुघार राहरा आोश को आपुर्तिद अप्यदाा पद वि न 
ममज है। शरोन मह दृराह 77 शारों व ठिए तिशों हैं जो भाषा 
झफाएग की प्रापरर पद़ह़ि भें >िजिगु है। यह प्रारंभिक पुएार है 
पर डॉ० रोहरा मे मर शारारिश। गो रारश माया में श्यि देने में 
बोर बगर हो रणो है। दे धर"₹ अपिद' जदित पद्राौमों को इसी 
प्ररार वी झहए माया में प्रश्शर मर भी कद रणोे है । 


मुझ भाषा हैं वि ४० राहुरा वा यह प्रयाय छात्रा एय एस विषय 
बे शितासुप्रा वा झाप्रप्रा होगा। माप सामास्य विकास मे धाप 
साप ये दिवि मा वे विष विकास मे बी बहा भो आसानी से 
भवानतम पदति से जात सपंग । पुरा वी शायरणा इगी में है । 


वाराणसा “दभाराप्रसार शिपरी 
१२ अगस्त ७२ 


पुरोबाक्‌ 
कै 


आज भाषाविचान का काय और पद्धति बहुत बदल गई है। भारत 

ब में भ्राचीनकाऊू से हो भाषा के अध्ययन को वरीयता दी जाती 
रही है। पाणिति इस दृष्टि से भारत के हो मही विश्व के सवप्रथम भाषा 

वभानिक कहे जा सकते है । जब हमारे पूवजो ने पाणिनि को भगवान 
या ऋषि कहा तो वे प्रकाशतर से भाषातास्त्र की महत्ता को आप 
समथन दे रहे थे। पतजलि का यह कहना यथाय हू कि “शोमना खलु 
पाणिनिना सूत्रस्यकुृति [२३६६ )। गुलेरी जी ने भारतीय भाषा 

शास्त्र वी परपरा में पाणिनि मा स्थान निर्धारित करते हुए ल्खि 
है--/ज्से पाणिनि अपने पहले के सब सस्बृत्त वयाकरणो का सधात है 

बसे हो वह अपने पिछले सभी वयाकरणा का उद्गम हू ।” पाणिनि की 
श्रेष्ठता में क्सि संदेह हा सकता हैं पर दस धात में कसी को 
संदेह नही हो सकता कि भाषा की धारा बयावरणों को छोड़कर 
सदा आगे तिकल जाती है, इसी कारण पराणिनि को विकछ्ित 
करने के लिए पतजलि को आना पड़ता है, और एक के बाद एक नये 
भाषाशास्त्रीय इस निरतर विकासमान घारा का थाहने के लिए एक के 
दाद एक प्रयल करते जाते ह। हर प्रयत्न इसोलिए आगामी प्रयत्न वे 
लिए न्‍्यास बन जाता है। यही भाषाशास्त्र था कसी भी शास्त्र के 

अध्ययन की सारस्वत परम्परा का भूल स्वस्प हू । 


भेग्य ज्ञान की अय आधुनिक शाखाओं की तरह ही भाषावित्ान का 
नया रूप भी पश्चिम की देन हू । पिछले दो सो वर्षो स गोरोप में भाषा 
दिच्नन का अद्भुत विकास हुआ है । १९वो शती में जब विलियम जो“स ने 
बभिज्ञान शाकुतुठ का अनुवाद क्या सस्दृत पर परिचमी पडिता की” 


| ६) 


दृष्टि पड़ो | ग्रीक, छटिन और सस्कृत की शुछ ध्वनियों और दाब्ों में 
अद्भुत समता देसकर लोगा की दृष्टि वुल्नात्मद अध्ययन की आर मुदी । 
तब से आज त्तक इस विचान मे कई चरण पार किये ह और गह धीरे 

घीर वचानिक उपकरणों और पद्धतियों के द्वारा अपने को विश्व की 
भाषाओं वे अध्ययन व लिए निरतर सक्षम बता जा रहा हू । अब यह 
सही अथ में विज्ञान की भूमिका में उतर आया है । 


डा रोहरा इस विकास प्रक्रिया से भली भाति परिचित हू। डा० 
सतीश कुमार रोहरा आथुनिक पीढ़ी के भारतीय भाषा-बानिकों में 
अपना स्थान बना चुके ह्‌ु। उहोने अपनी इस छाटो किंतु महत्त्वपूण 
पुस्तक के द्वारा भाषाध्ययव के सामाय पिद्धात और हिंटी भाषा का 
व्यावहारिक विदलेषण अस्तुत किया है । इस विषय पर अब तक ढेरो 
पुस्तक लिसी गई हू, नाना आकार प्रकार की, कितु मुझ यह दखबर 
प्रीतिकर जाइचय हुआ कि डा० राहरा ने सीमित दायरे में रहत हुए भो 
इस पुस्तक में एक ऐसी नूतन भौर सरल साथ ही वचानिक पद्धति वा 
अनुसरण किया ह्‌ कि विषय स्नातक और स्नातकात्तर विद्याथियां क॑ लिए 
अध्यात बोपगम्य हो गया है । उनकी समाश्ष ।छ। में ग्रागर में सागर 
उतारने का सफल प्रयत्न ह। उद्दोने एक ओर बी० ए० स्वर के 
विद्याविया के लिए जहा आवश्यक सामग्री को सम्पव ढंग से भ्रस्तुत 
क्या हू बढ़ी गहराई से दखने स मालूम हांगा कि उनके हारा अपनाई 
गई पद्धति स्नातकोत्तर क्षात्रो को विषय के अध्यय की और भी विकसित 
और पुष्ट बताव क लिए सही माग और दिशा का समुवित निर्देश करती हू। 
अ उनकी इस पुस्तक के लिए उह वधाई देना अपना क्तथ्य मानता हू । 


शिवप्रसाद सिह 
शृडसि तम्बर छर रीडर हिंदी विभाग 
हिंदी दिवस काशी हिंदू विश्वविधालय 


बाराशध्ी-५ 


अनुवाक_ 
छ 


आज कल भारत में भाषाविज्ञान का प्रचार प्रसार वढ रहा हू । बहुत से 
विश्वविद्यालयों में इस विषय के स्वतत्र अध्ययन की व्यवस्था ह, और 
प्राय समस्त विश्वविद्यालयों में भाषाविज्ञान एव हिंदी भाषा का अध्ययन 


स्नातक एवं स्वातकोत्तर कक्षाओं के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का 
अनिवाय अग हू । 


अपने अध्यापन काय के अनुभद से में यह जाय पाया हू कि यह विषय 
श्रव भी विद्याधिया के लिए 'हौवा” बना हुआ हैं। इसका मुस्य कारण 
महू हू कि इस विषय पर हिंदी में लिखी हुई पुस्तको में उस बवामिव 
दृष्टि का प्राथ अभाव ह जो इस विषय के विश्लेषण में अवेक्षित हूं । 
इसीसे विद्यार्थी इस विषय शो भो साहित्य के समान भाषा-शली वी 
उन रेशमी डोरिया में बाधने का प्रयत्न करता हू जो इस विषय का 
भार सभाल नहीं पाती । परिणामस्वरूप विषय विद्यार्थी के लिए भार 
बनकर रह जाता है । 

एक बात थोर भी है। भारतीय विश्वविद्याल्या--विशेषक्र हिंदी 
क्षेत्र के विश्वविद्यालयो--में इस विपय का नियत पाठ्यक्रम बहुत पुराना 
एव तुलनात्मक दष्टि से विछडा हुआ हूं । इसका कुछ उत्तरदायित्व इस 
विषय पर हिंदी में रखो हुई निम्नस्तरीय पुरतको पर भी हू क्योंकि 
पाद्यक्रम एव तत्सवधी पुस्तक में काय कारण सबंध रहता हूं। उन्नत 
दाश्पक्रषम उच्चस्तरीय पुस्तकों के प्रण्यंत की प्रेरणा दता है ठथा उत्तम 
पुस्तकें वाद्यक्षम का स्तर 3चा बरने में सद्दायठा प्रदात करती है । 

थत इस पुस्तक लिखने का दुहरा उद्देय रहा हू। एक तो सरल. 
सुवाध एवं सटीक "छी में इस विषम का वि/ल्पण प्रस्तुत कर, विद्याधियों: 


[ ४] 


में इस विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना, दूसरा, पराठयक्रम व घेरे 
को थोडा और विस्तृत करने का प्रयत्त करना। इसीसे न केवल भाषा 
संबंधी सद्धातिक विश्लेषण में वरन्‌ हिंदो के व्यावहारिक दिवचन में भी 
विकारक स्तमभ, क्रियादध आदि जसे नये विपया की धर्चा हो गयी है । 
पुस्तक मुझ्य रूप से स्नातक काललाओं क॑ पाठ्यक्रम को ध्यात में रखकर 
छिखी गयी हू क्नु वह स्तातकोत्तर कचामा के विद्याधियों के छिए भी 
उपयोगी सिद्ध हो सकक्‍तो हूं । 

इृतचता भापन मनुष्य धम का एक अप हू । 

श्रद्धेय हजारीप्रसाद द्विवेली जी को मुझ पर सदव कृपा रही है. 'मुवाक” 
इसका प्रत्यत प्रमाण ह। 

मित्रवर डॉ० शिवप्रसाद सिंह के लिए "आभार शब्द का प्रयोग कर 
में उनके सहज स्नेह को मौपचारिक नहीं बनाना चाहता। पृस्तक 
लिखने की प्ररणा से लेकर 'पुरोवाक तक वी इस प्रक्रिया में मुझे सदव' 
उनमे बौद्धक प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा हू । 

इस पुस्तक को रचता म॑ मैंते अनेक विरेशी ( विशेषकर २--हावेट, 
सडोसन डाक टगर कराल, धावरिया जमपत्तन) एवं भारतीय 
( विशेषक्र--सुतीतिकुमार चटर्जी, घीरद्र वर्मा बाबूराम सकतेना उदम 
नारायण तिवारी, भाछानाथ तिवारी, हरटेव धाहरी ) बिद्यनों की भान 
राधि से छाम्र उठाया हू । मैं इन समस्त विद्वाता का आमारी हू 


श्री क"णचद्र बेरी (हिंदी प्रचारक ) ने जिस सहजता से इस पुस्तक 
के प्रकापन, तथा थरो सन्तश्नरण शर्मा ने जिस तत्परता से इध पृश्ठक के 
मुद्रण में सहयाग दिया हू उसके लिए वे नि छह बधाई के पात्र हू 
अपने साध्य' का उलेख मेने अनुवाक' में कर दिया हू। 'पिद्धि! पे 
उल्लेख के लिए उत्तरवाक्‌ को प्रतीक्षा रहेगी। 


वाराणसी --सतीशकुमार रोदरा 


१५ सितवर १९७२ 


अनुक्रम 
छ 
भाषा [ १-४३ ] 


भाषा-्यक्ति, समाज और सम्यता [ ३ ), भापा प्रयोग, साधन एव 
साध्य [ ३ ), भाषा की परिभाषा [ ४ ], भाषा के पल एवं भाषा 
वी सरचना [ ७ ], भाषा के अग [ ९ ] नापा क॑ तत्व [ १० ] 
भाषा की विशेषताएं [ ११] भाषा वी उत्पत्ति [२७] भाषा 
में परिवतन [ ३३ ]॥ 

भाषाविज्ञान [ ४५--७४ ] 


भाषाविज्ञान का अथ [ ४७ ] भापाविज्ञान का नाम [ ४७ ] भाषा 
बितान का स्वष्त्प [ ४८ ], भाषाविचान के विभाग [ ४९ ), भाषा 
विचान के अध्ययन को पढ़तिया [ ५२) भाषावित्ान एवं जय 
शास्त्र [ ५४ ) भाषाविचान के अध्ययन की उपयागिता [ ६० ] 
भाषावतानिक अध्ययन का इतिहास [ ६३; 


भाषाओ का वर्गीकरण एवं ससार के भाषा-परिवार " ५५--१०३ ) 


भाषाओं का वर्गीकरण [ ७७ ] वर्गीकरण क आधार [ ७७ | 

बराकृतिमूरक वर्गोकरण [ ७८ ], पारिवारिक वर्गीकरण | ४३ ) 

परारिवारा की रचना [ ८५] पारिवारिक वर्गीकरण के सिद्धात 
[८७ ] ससार वे भाषा परिवार[ ९१ ]। 


£ भारोपीय परिवार एवं आय भाषाएं १०६--१४५ ] 


मारोपीय परिवार का महत्व [ १०७ ] भारोपीय परिवार के 
नाम की सम्रस्या [ १०७ ] मूल भारोपीय भावा एवं उसका क्षेत्र 
[१०८ ] भारोपांय भाषा की सरचता [१ ९] भारीपीय 
परिवार का विभाजन [ १११] आय उप परिवार [ ६१ 
भारतोय भाषाएं [ ११८ ] आधुनिक आय नापाओ का वर्गीकरण 
(१६९ ] आधुनिक आय भाषाओं का परिचय [ १३८ ] | 


[ १० ह 


५ हिंदो एवं हिंदी भापा-मडल [ १४७--१७७ ] 


“हिंदी नाम [ १४९ ] हिंटी का क्षेत्र [ १५० | हिंदी की उत्पत्ति 
एवं विकास [ १५० ], हिंदी भाषा मडल [६ ४] हिंदी भाषा 
मडल की भाषाएं [ १५६ ] पश्चिमी हिटी की बाल्या [ ॥६३ ] 
पूर्वी हिंदी वी बाल्या [ १६६ ] भाजपुरी की स्थिति [ १६८ ], 
शब्दावली [ १६९ ] 


६ हिंदी की ध्वयात्मक सरचना-वणन एवं विकास [ १७९--२१५॥ 


हिंटी की सरचना [ १८१ ] हिली की ध्व-्यात्मक सरचना [१८९१], 
हिंदी वी सडनीय घ्वनिया [ १८१ ] हिंही की प्डेतर घ्वनिया 
[१९१ ] हिंदी घ्वोया का विकास [ १९३ ] हिंदी स्व॒रो का 
विकास [ १९३ ] हिंदी यजना का विक्‍कास्त [ १९८ ],, णठेतर 
घ्वनिया का विक्रास [ २१ ]। 


७ हिंदी की व्याकरणात्मक सरचना वणन एवं विकास [ २१७-२६० ] 


हिंदी की याकरणात्मक सरचना [ २५९ ] हिंदी की रूपात्मक 
सरचना [ २३९ ] हिंदी महा 5 निर्माण का पद्धतिया [ २१९ ] 
हिंदी में शद रूपातर [२२५] सज्ञा का रूग्रतर एवं विकास [२२५] 
सबसाम का रूपातर एवं विकास [ २१२] विश्येषण का रूपावर 
एवं विकास [ २३८ ] क्रिया का रूपातर एवं विकास [ २४४ ], 
अयय [ २५० ] वाक्यात्मक सर ना [ २५६ ]॥ 


८ लिपि एवं देवनागरी छिपि [ २६१-२८० ] 


लिपि [२६३] भाषा एवं लिपि का सव॒ब [२६३] लिपि की उत्तत्ति 
[२६५], लिपि व विकास का अवस्थाए [२६६] घ्व-्यात्मक लिपि के 
भेद [२६८] ससार का प्रमुख लिपिया [२६९] भारत की प्राचीन 
लिपिया [२७१] दवनागरी लिवि [२७४] । 


छ 
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$ नापा--ध्यक्ति, समाज एवं सम्पता 
७ भाषा-प्रयोग, साधन एवं साध्य 
# भाषा को परिभाषा 
७० नापा के पक्ष एवं भाषा की सरचना 
७ भाषा के अग 
७ भाषा के तत्व 
७ भाषा फी विशेषताएं 
--रचनागत विवेषताए 
+-स्वभावगत विशेषताएं 
७ भाषा को उत्पत्ति 


# भाषा से परिवर्तत ( विकास ) 


१ १ भाषा व्यक्ति, समाज ओर सम्यता 


भाषा मानद व्यवहार का एक महत्वपूण क्रय ह। व्यक्ति के जीवन में 
भापा के उपयोग की इतनी अधिकता हैं कि सास लेने के पश्चात भाषा के 
प्रयोग की हो गणना वो जा सकती हूं 

मनुष्य, मूल्रूप से सामाजिक प्राणी हू । समाज के अमाव म उसके व्यक्तिव 
था पूण विकास असभव हू । ध्यक्ति के सामाजिक जीवन का सुख्य आधार 
भाषा हैं। भाषा के अभाव में सामाजिक जीवन को कल्पना सभव नहीं हू । 
भनुष्य के अतिरिक्त आय प्राणिया में विकसित सामाजिक जोवत के अभाव का 
मुख्य कारण यही हू कि उनमें वाणी को वह शक्ति नहीं जो मनृष्य में हू । 

भावव-सम्यता का विकास मूरझूप से अनुभवा के आदान प्रदान पर निभर 
करता हू । अनुमवा का यह विनिमय दो प्रकार से हो सकता है. एक्तो 
अनुक्रण के द्वारा और दूसरा भाषा के माध्यम से । अनुकरण केवल स्थूल 
क्रिया ( यपाजवाना, पहनना जादि ) का ही हो सकता ह। सूदम वार्ती 
( यघा--इच्झाआा विचारा, विश्वासों आदि ) का अगुकरण नहीं किया जा 
सकता। ये वातें भाषा के माध्यम से ही साखो और घिखलाई जा सकती है । 
कहने की आवश्यक्ता नही कि ये सूक्ष्म बातें ही मातव-सम्यता का प्राण अथवा 
आत्मा है । अत यह कहना अनुचित न होगा कि मानव पम्यता का वतसान 
स्वरूप सुण्यरूप से सनुष्य की भाषा शक्ति का ही परिणाम है । 


2 ए भाषा प्रयोग, साधन और साध्य 


अपनी भाषा का प्रयोग “यक्ति के लिए इतना सहज ओर स्वाभाविक हू कि 
वह उसकी सरचना ( 50७०४:९ ) एवं क्रियाविधि की ओर ध्यान हो मही 
देता । साधारण व्यक्ति को ता बात हो क्या, विद्यान्‌ छोग भी स्वमापा# की 
सरचना सवधी जानकारो देते में प्राय असमय रहते है । इसका कारण यह 
हू कि व्यक्ति का सबध भाषा के प्रयाग” से रहता है, "मापा सबंधी जानकारी” 





# 'स्त्रभाषए ( 0४६४८ 79६७326 ) कर्याद्‌ चह भाषा, लिसते व्यक्ति उन्‍्म से हा 
साखता आर बोलता है। इसे ही आय “माठुमाष?, वहा जाता है। 'खमापार दा 


विरोधा नब्द “तरभाषा? (80:८8० 7,37!००४८) है, जिश्से तत्व उस भाषा से टै 
जो व्यक्ति की स्वमापा नहीं है । 


] 
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से नही । इस कारण वह भाषा सबंधी जानकारी के भ्रति एक प्रकार से 
उदासीन रहता हू ! 

बुछ लोग ऐसे होते हू जिनके लिए भाषा सवधी जानकारी, भापा प्रयोग 
के समान ही अथवा उससे भी अधिक उपयोगी हाती है) ये छोग एसे क्षेत्रा सं 
सबंध रखते हू जिन क्षत्रों में भापा सबधी जानकारी सहायक सिद्ध होती 
हू । अथात ये लाग, अपने काय के लिए, साधन रूप म भापा-सबधी जानकारी 
का प्रयोग करते ह । ऐमे व्यक्तियों में अध्यापका (विशेषकर इतरमापा शिक्षका) 
लेखका, मनोवतानिको समाजश्यास्त्रियां, इतिहासकारा, कम्यूनीकशन इजीनायरो 
आदि की ग्रणना वी जा सकती हू । 


इन लोगा के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते ह्‌ जिनक लिए भाषा का 
अध्ययन सराधघत न हाकर सायय होता ह। ये लॉग भाषा का अययन किसी 
अय उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि स्वय भापा वी 'आतरिक सरचना 
को समसने क लिए ही करते हू । ऐसे छाया का हो “भाषा वचानिक जंधवा 
भाषा वित्तानी ( 70809$ ) कहा जाता हू, और भाषा वानिक्ता द्वारा 
व्यवस्थित ढग से प्रस्तुत की गयी भाषा ( सामाय ) अथवा विशेष भाषा सवधी 
जानकारी को ही मापा वितान! ( 0 8०७0$ ) कहा जाता हू । 

भाषा का सा'प्र रूप में अध्ययन करते के बारण ही भाषावितान, तान 
बी अलग एवं स्वतत्र शाखा ह और अपनी इसी विशेषता के कारण वह चान 
की उन शाप़ाआ से भिन्न ह जिनप्रें भापा का अययन साधन रूप म किया 


जाता हू । 


१ ३ भाषा की परिभाषा 


भाषा क्‍या ह ? इस प्रश्न का सामाय एव प्रचल्ति उत्तर यद्दो ह कि 'भापा 
एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक दुसरे से विचार विनिमय करते 8 
अथवा अपने मावा को अभियक्त करते है ॥ भाषा की यह परिभाषा अनिश्चित 
एवं अस्पष्ट ता हु ही त्रुटिपृष भी ह। यह ऐस ही ह जमे कहां जाय कि 
अगूर एक फ्ल ह्‌। अगूर एक फल हू यह सत्य ह क्तु फठ तो आम अनार 
अमखूद भी हैं। तो वया अगूर, आम, अनार और अमरूद सद एक ही चीव 
हैं? बसे ही भाषा विचार विनिमय का साधन बदत्य ह कितु वह विचार 
विनिमय का एकमात्र साथन नहों है । मनुष्य इतना अधिक विधियों से विचारा 
को अमिन्यक्ति करता हद क्लि उतका ग्रणना कर सक्‍ना ही समत्र नहीं ह। 


आपा की परिभाषा ५ 


बाख, हाथ मौर घिर॒ के सकेतो से हो नहीं, पाव को पटककर, गाल भयवा 
नथुने का पुलाकर, दात अथवा जीम दिखाकर भी भावा वी अमियक्ति का 
जा सकती ह्‌। प्रिय के किसा मधुर वोल पर प्रेयली दी क्पाला पर फ् जाने 
बालो लाहिमा बया बाई भाव अभियक्त नहीं करती ? गाड की घडियाँ, तार 
बाबू वी मशीन पर टिक टिक, फ्व्टों का बजनेवाला भोपू, युद्ध बे आक्रमण 
को सूचना दनेवाला साथरन, दिशा निर्देश करनेवाली चौराहे पर लगी हुई 
बत्तियाँ अथवा सिपाहो के गिरते उठते हाथ, सभी भाव अभियक्ति वे साधन 
हैं। १८५७ की ब्राति में क्मछ के फूल एवं रोटी द्वारा क्राँति का सदश 
पहुचाया गमा था । भापा-जादालन के समय उत्तर भारत के एक विश्वविद्यालय 
क छात्रा ने, दूसरे विश्वविद्याउय के छात्रों का चूडियों का उपहार भेजकर 
भआदोलन के लिए हलकारा था । 

अब यदि गाइड की चढी, तार बाबू को टिके टिक और प्रेयसी के कपाला 
की हालिमा सवको भाषा मानकर उसका विश्लेषण किया जाय तो बह 
विश्लेषण कसा हागा ? वह विश्छेषण तौर चाहे कसा भी हा, उसका स्वरूण 
विचान के अनुक्छ नही हा संक्ता। किसी भी विषय का वैचानिक अध्ययन 
तभी सभव हैं जब कि उसका क्षेत्र निश्चित हां, ओर क्षेत्र तभी निश्चित हो 
सकता हू जबकि उसका सीमाए निर्धारित हु । अत भाषा वा असीम नहीं 
समीम बनाकर ही उसका विशिष्ट एव वज्ञानिक अष्ययन किया जा सकता हू । 

किप्ती भी विषय को सोमाए दो बावा से निधारित हाती है । एक तो उस 
विषम के अध्ययच् का उद्देश्य और दूसरा, उस विषय ये अध्ययन की पद्धति । 
भाषा विचान का टूष्टि स मापा के अध्ययन का उद्देश्य है सापा वी आतरिक 
रचना को समझना तथा उस व्यवस्थित ढग से प्रस्तुत करना। भाषाविज्ञान 
में भाषा के अययन के लिए. जिस पद्धति का अनुसरण किया जाता है उसकी 
अह्ृति बचानिक हू। इस निश्चित उद्देश्य एवं निश्चित पद्धति के कारण भाषा 
विगान में भाषा की दा सीमाएँ दिधारित की गई हू। ये सोमाएं ह-मानवीयता 
और कब्यता । पहली सीमा के कारण भाषा वितान में केवल मनुष्या की भाषा 
के जव्ययन होता ह और दूसरी सोमा के कारण भाषा विचान मे विचार 
विनिमय नी बेबल उस पद्धति का भाषा भाना जाता है जिसमें क्यन की क्रिया 
हा। किसी क्षिया को 'क्यन! तव कहा जाता ह जब उसमें उच्चारण-अयया 
दाद ध्वनिया का हेंतु पूदक उच्चारण किया गया हो । अत उच्चरित ध्वनिया 
ओर उन ध्वनियों द्वारा अमिव्यक्त द्ेतु द्वी वे तस्द हैं क्लो छिसी किया को 


६ भाषा एक हिंदी भाषा 


कथन का स्वरुप प्रदान करते हैं । 

यहा दाना सीमाओ के लिए शकाए उठाई जा सकती हू । यह पूछा जा 
सकता हू कि भाषा विज्ञान में कंवर मनुष्यों की ही भाषा का आपस क्यों किया 
जाता हू, अय प्र्णणयों की भाषा का भी अध्ययन वया नही किया जाता ? यह भा 

प्रइन उठ सकता हू कि भापावितान मं विचार सचार के कथ्य रूप को ही भाषा 

क्‍या माना जाता हु ? विचार चार की अय पद्धतियो ( यथा हाथ, जाख,बडिया, 
सोटिया, वित्रा द्वारा |वचार-सचार ) को भाषा क्या मही माना जाता ? 

पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता हुं कि भाषा एक सामाजिक 
“यवहार है) समाजशास्त्र के द्वारा यह सिद्ध हा चुका हू कि सही अर्थों म॑ मनुष्य 
ही केवछ सामाजिक प्राणी है॥ अत सामाजिक यवहार वे रूप में भाषा का 
व्यवहार मात्र मनुष्य हो कर सकता ह। नवान योधों क द्वारा यह तथ्य भी 
प्रकट हो चुका ह कि मनुष्य के सिवाय अय बहुत से प्राणियों में भाषा की 
शक्ति है ही मही । कुछ थोड़े से प्राणिया में वह शक्ति हूं अवश्य किंतु मनुष्य 
की भाषा शक्ति की तुलना म उनकी शवित इतनी सीमित हू कि उस सही भर्था 
मे भाषा नही माना जा सकता | 


एक बात और भी ह। आधुतिक भाषा वितान में भाषा का आयंयन 
धज्ञानिक पद्धति स क्या जाता ह। सुनिश्चितता ( ?7८2&8॥ ), वनानिकता 
को पहली शत ह्‌ ॥ अपेशाइत तवीन विचान होने के कारण, सुनिश्चितता का 
बताए रखने के लिए, आधुनिक भाषा वितान ने अपने विषय क्षेत्र का मानवीय 
भाषा तक ही सीमित रखा हू । नियमो क॑ सुदढ हो जामे क' पश्चात यह सभव 
हा सकेगा कि भाषा वित्तान के अध्ययन क्षेत्र को मनुष्यत्तर प्राणिया की बाणी 
तक विस्तत किया जाय । 


दूसरे प्रश्न का उत्तर यह हू कि भाषा का वास्तविक रूप उदवका 
क्थ्य रुप ही हू। विचार सचार वी अय पद्धतिया भाषा के क्थ्य सर्प का हां 
कपातर हू । इस कारण आधुनिक मापा वितान में भापा के क्य्य स्परवाहा 
भाषा का वास्तविक रूप स्वीकार किया गया हू । 

इस प्रकार माया विचार सचार का वह मानवाय ययात्रार ह जा मूछ रूप 
स॒क्‍पस्‍्पयहोतवाह। अय 'ब्टा में यों कहाजा सकता ह कि सापा मलुर्ष्यो 
द्वारा उच्परित उन ध्वनि स्कतों का स्ययस्था का कदठ है निसर द्वारा किसी 
विद्प समुदाय के छोग विचारामझ सरतर पर परस्पर सम्पक् स्पावित 
करत हद | 


भाषा के पक्ष एवं भाषा की सरचना छ 


१ ४ भाषा के पक्ष एवं भाषा की सरचना 


भाषा की परिभाषा सें यह बताया जा चुका ह दि भाषा एक व्यवस्था 
अथवा पद्धति है। प्रत्येक पद्धति का अपना एक ढाचा हाता है, जिसे उसका 
सरचना कहा जाता हू। भाषा-व्यवस्था का भी एक निश्चित ढाचा हू जिम 
भाषा वी सरचना कहा जाता हू। 

हम जावत हैं कि भाषा घ्वतिया को “यवस्था है। घ्वनियों का परितान 
ज्ञान इद्रियो द्वारा होता है, इस कारण घ्वनियों को स्थूल कहा जाएगा। 
घ्वनियों से अथ को अभियक्ति होती ह । घ्वनिया से अभिव्यक्त अथ अथवा भाव 
बौद्धिक अनुभूति का विषय हू, चान इद्रिया द्वारा अथ का परितान नहों किया 
जा सकता, इस कारण क्रय को सूक्ष्म! बहेंगे। स्थूछ घ्वनिया भाषा वो 
भौतिकता प्रदान करती हू, अत घ्वनिया का भाषा का भौतिक पक्ष कहा 
जाएगा। सूध्म भाव भाषा को चौद्धिकता प्रदान करता हु, इस फारण भाव 
अथवा क्षय को भाषा का बौद्धिक पश्त कहा जाएगा, आर्थात सापा क दो पक्ष 
ईैं--मोतिक पक्ष पुथ बौद्धिक अथवा भानसिऊ पक्ष । प्रत्येक पक्ष ' वो अपनी 
अलग सरचता हू । भापा की सरचना इस दोना पक्ष! वी सरचनाआ का 
मोग हू । 


भाषा में ध्वनिया के माध्यम से अथ को अभि-यक्ति होती है, अत ध्वनिया 
भाषा का 'अभियक्ति पक्ष' है। ध्वनिया द्वारा अभिव्यक्त अय को अनुभूत्ति पल! 
बहा जा सकता हू । इस प्रकार “अभिव्यक्ति एवं 'अनुमूति' वी मिश्चित सरचना 
ही भाषा-उ रचना कहलाती हू। यह स्मरण रखना चाहिए कि यहा अभिव्यक्ति! 
एवं 'अतुभूति' शज्दा का बह अथ नहीं हू जो अथ उनका साहित्य में हू। यहां 
“अभिव्यक्ति! से तात्प+ ध्वयात्मकता से हू और “अनुभूति का जथ घ्वनिया से 
प्रकट किसी भी प्रकार वे आशय से ह । 


अभिव्यक्ति पल का विश्लेषण करने पर यह बात विदित हा जाती हू कि 
उसको सरचना एक प्रकार को यौगिक सरचना हू जो ध्यूयए्मक सरचना' 
एवं “याक्‍रणात्मक सरचना” के थ्राग से बनी हू। 'घ्वयात्मक सरचना', 
/ध्वन्ि-सरचना और ध्वनिग्रामिक सरचना” का मिश्रित रूप ह। सुविधा वे 
लिए “याकरणात्मक सरचना को 'रूपात्मक सरचना' और वावयात्मक सरचना” 
में विभाजित क्या जा सकता हू। अभियक्ति पल में एक जाय सरचना का 
योग भी दिखाई पडता हू । यह सरचना, रूपात्मक एवं ध्वयात्मक सरचनाओआ 


८ भाषा एवं हिंदी भाषा 


के मध्य सपक स्थापित करतो है. इसे “रूप ध्वनिग्रामिक सरचना” कहा जाता 
हैं । सपूण अनुभति पक्ष को 'अथ सरचना” वा भाम दिया जाता है। 
भाषा में एक अथ घटक का भी प्रयोग होता है. वह ह शदावली | यहा 
यह स्मरण रसेना चा हुए कि भाषा ओर शब्द दा भिन्न वस्तुएं ह। भाषा एक 
प्रकार का ढाचा अथवा “्यवस्था हू, उस ययबस्‍्था के मियमानुसार शादा का 
प्रयाग द्वोता है । इस प्रकार शद भाषाई नियमो के प्रयोग का साधन हैं । 
तिम्नाकित रेखा--चित्र में भाषा-सरचना को दर्शाया गया ह्‌। 














भाषा 
| 
अभिव्यक्ति पक्ष अनुभूति-पक्ष 
| अथ सरचता 
ध्वयात्मक सरचना शादावली व्याक्रणात्मक सरचना 
ध्वनि सरचना ध्वनिग्रामिक  रूपात्मक वाक्‍्यात्मक 
रा सरचना सरचना 


तमारपारिक सरचना 


ऊपर जिन सरचनांआ वा उल्लेख क्या गया हू उनम से कुछ सरचनाए 
मुश्य तथा कुछ अमुस्य अथवा गोण हू । आधुनिक मापा वियान घ्वनिसरचना 
तमा अय-सरघना को अमुर॒प तथा दीप सरचनाआ ( ध्वनिप्रामिक सरचना 
रूपात्मक और वाव॑यात्मक सरचना ) को मुल्य मानता हैँ । 

अथ-सरचना का अमस्य मानने वा कारण यह हू कि अथ अर्थात 'अनुमूति 
बवेल भाषा-वितान के लध्ययव वा ही विषय नहीं है । वह उन समस्त 'ास्त्रा 
के अध्ययत वा विषय भी ह जो मनुष्य के बौद्धिक अयवा मानसिक परत वा 
अध्ययन करत हैं । इस प्रकार अनुनूति , दानगात्त्र, मतावतान, समाज सत्र 
आदि ये अध्ययन का दिपय हू। फिर सूदम हाते दी कारण “मनुभूति/ का 
यैचानिक अध्ययन वर पाना यदि असमव नहों ठा क्रयठ कठिन अवय हू । 

घ्वतिन्सरचना वा अ्षमुस्य मानने का एक कारण यह हू कि ध्वनि भी बवऊछ 


भाषा के अग दर 


भाषा के अतगत नहीं जाती । भौतिक विज्ञान में ध्वनि वा अध्यय् विश्लेषण 
होता हू। इसके अतिरिक्त मानद मुख अगणित ध्वनियों का उच्चारण कर 
सकता हू। यह आवश्यक नहीं ह कि वे समस्त घ्वतिया भाषाई दृष्टि से 
महत्वपूण हो । 


( भाषा विज्ञान के अध्याय में उपयुक्त सरचनाओं का अधिक विवेचन किया 
गया है॥) 


१५ भाषा के अग 


भाषा एक व्यवस्था अथवा पद्धति ह्‌। क्सी भी व्यवस्था अथवा पद्धति का 
यह अनिवाय गुण होता है कि उसमें एक से अधिक अग होते है और वे परस्पर 
सबद्ध होकर क्िस्ली एक ही काय को सप्रत्न करते हा।_भापा ज्यवस्था में भो 
एक से अधिक अग हू जो परस्पर सबद्ध हीकर विचार-सचार का काय 
सपाटित करते है । 


भाषा ध्वनियों की “यवस्था हू। अत सापा की लघुतम इकाइ ध्वनि है । 
क्तु काई भी घ्वनि भाषा का काय सपादित नहीं कर सकती, व्याकि अकेली 
ध्वति निरथक हाती है, उसके द्वारा किसो अथ की क्षभिव्यक्ति नही होती । इस 
कारण उससे विचार-सचार का काय हो नहीं सकता । उदाहरणाथ हिंदां वी 
(प्‌, 'म, द' आदि घ्वविया स्वतत्र रूप से किसी प्रकार के भाव की अभि 
व्यक्ति नही करती । 


निरथक' ध्वनिया ऐसे मा-य क्रम में आती हू ( प्रत्येक भाषा के अपने माय 
क्रम हाते हैं) जिनमें अथवत्ता आ जाती हू । आम शब्दों में या वहा जा सकता 
हूं कि घ्वनिया एप महृत्त्तपूण गरांग बनाती ह जिनसे अब घ्वनित हांता हूं । 
डवनिया के ऐसे महत्वपृथ योगा को सामा्य रूप से शब्द” कहा जाता है। 
(या ये महत्वपूण योग रूप, श-ट, पद भादि हो सकते है । ) 


साथक ध्वनि योगा से अथ वोध तो होता ह क्तु विचार संचार नहीं 
डाता। इसका मुख्य कारण यह हू कि विचार एक अविदिश्न प्रकिया है । 
जब तक शब्द में एक क्रमप्रद्धता उत्पन्न नही हो जाती तव तक विचार सचार 
नही हो सकक्‍ता। दाब्दा में क्रमपद्धता अर्थात सबंध स्वाविद करने के छिए 
आच्दों का साय क्रम में रखकर उनक दब्द-्योग बनाए जात है जि सामान्य 
झप से वाक्य कद्दा जाता दै। (या दब्दन्योग वावयाय्र आदि भी हो सकते 


१७० आपा एयं हिला भया 


६ + ) दादा बा महात्यपूष् मांग अर्थात्‌ बातप मनाने में तियम प्रतपक भाषा में 
भिष्त भिन्न होते हू। वापय से एवं एस अब मा] अभि्पक्ति हावी है जो विधार 
सपप में सहायव हाता हू । वाक्य से हो विघार सपार होगा हू । चत नापाजा 
बाय यापम पे धार पर ही सम्तल्वि हाता हूँ। एस प्रगार वाक्य हवा सदा 
अर्थों में भाषाई श्पाई है। घ्वनि और वााय मे मप्य रूप एवं "धाइ बे सापात 
हैं। इग प्रगार ध्वनि, रुप शब्द, वास्प एथं भप य भाषा # चार भय है 
जिन सम्मिछित रुप का मास साथ ई । 


१६ भाषा के तत्व 


भाषा भें अगा एव तत्वा के बीच अतर ॥ रना सामाय ₹प से कठिन होता 
हैं । इरागा बारण यह हैँ कि भाषा थे बुठ तय एसे भी हू जी भाषा ये अगर भो 
हूं। फ्रि भो भाषा मे अर्गो एवं तत्वा ब* बीच की सिनता मो रामा हैया 
आवश्यक हैं। उटाह्रणाय शरीर वे अग कहुन॑ से हाथ पांव, आंत, बान आहि 
बा योप होता हूं शितु शरीर मे तत्व वहन स रक्त मास हड्डियों आर एमे 
पदार्थों पर ध्यान जाता है जिन से शरीर वे एमस्‍्त अ्गों की रचना हुई €। 
बसे ही भाषा वे तत्व अर्थात यह सामग्री जिसत भाषा ये समस्त अगो भी रघमा 
हुई है । भाषा के वे तत्व हूँ ध्व'यात्मगता (50070 &]00८०॥ ) एवं गयवत्ता 
( १6व॥गहु डिशयटा। )। इन दाना तर्वा के मिश्रण से भाषा व समस्त 
अगा की रचना होतो हू । भाषा की छपुतम इकाई अर्थात छोटे-से छाटठा अग 
च्यनि हैं ॥ भाषा की यूहत्तम इवाई या बड़े स-वड़ा अग याबय हैं । वाक्य या 
भाषा वा लघुतम रूप भी कह सकते हू । इन दोता थे भध्य रूप, शब्ल, पट 
वाबयाश आदि कई इकाइया अथवा अग हू । 


घ्यनि के अग वी रचना तो सीधे घ्दति तत्व से ही होती हू, भाषा के शाप 
गा की रचता घ्वति तत्व एवं अय तत्व के मिलते से होती । ध्वनि एवं अय 
मिल्फर सप की रचना करते हू । घ्यनि एवं अथ के योग से हो शाद एवं पर 
बनते हू । हाद्ा ( सही अथों म पदों ) के याय से वात््य बनते छू। इसे था 
भी कह सकते ह्‌ कि घ्वनि एवं अय मिलकर भापा वे लघृतम रूप अर्थात वान्‍य 
की रचना करते ह । वाक्य को पददो हा दा, रूपो एवं ध्वनियों में विभाजित 
किया जा सकता हूं । इस प्रकार ध्यतितत्य एवं अथतत्व ही थे तत्व हे मिनस 
भाषा के सम्रस्त भ्र्यों का निर्माण हांता है । 


भाषा को रचनांगत विशेषताएं हर 


१७ भाषा की बविशेषताए 


भाषा को सोमावद्ध करने एव उसको सचारात्मक प्रद्वति को समझने के 
पख्नात अब भाषा की सुध्य विशेषताआ का समझा जा सकता हैं। 

भाषा की विश्ञेपताआ को दो श्रेणिया में विभाजित किया जा सकता हैं। 
पहली श्रेणो में भाषा बो रचनागत विशेषताएं आ जाती हैं एवं दूसरी श्रेणी मं 
उसका प्रकृतिगत अथवा स्वमादगत [वपत्ताआ की गणना की जा सक्तो हू । 

सह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि रचना को विशेषताए स्वभाव वी 
विशेपताओं से भिन्न होती है। उदाहरणाथ मनुष्य की रचनागत विशोपताआ मं 
उसके शरीर की गंठन का उल्छेख हागा, जिसमें मुख्य रूप से रक्त, मल्यिया, 
मासपेलियों आदि का वणन होगा किंतु उसकी स्वृमावगत विशेषताओं में उसबी 
घौडिवठा, तवशीरता, सामाजिक्ता, स्तेह, सहानुभूति आदि या कथन हे।गा । 
इसो अकार भाषा की रचनागत विशेषताआ। में उन बातो का उल्लेख होता ह, 
ज्निमे भाषा को गठन के समसा जा सकता हू कौर उसकी स्वभावगत् विटोय 


ताओं में उन बातो का बणय होता हू जिससे उसबी प्रकृति एवं व्यवहार को 
समझने में सुदिधा होता हू । 


१७१ भाषा की रचनागत विशेषताएं 
(क) उच्चरित ध्वनिया 


भाषा विचार सचार वी ध्वयात्मक प्रणाली हू भर्थात इध्त प्रभाली में विचा र- 
मचार घ्वनिया के माध्यम से होता हू । ये ध्यनिया क्षनिवाय रुप स उच्चरित 
हाना चाहिपु। उच्चरित घ्वनिया से तात्यय ऐसी ध्वनिया से हू जो उच्चारण- 
अ गया ( मुख, जिह्ना आदि ) के ह॒तुपूवक प्रयोग से उत्पत की जाती है ६ 

भाषा की इस विद्ेपता के कारण विचार-सचार की मूक क्रियाओं [प्रथा- 
हाय, बाँख, झडो आदि से सबेत करना ) तथा अनुच्चरित ध्वनियां (यथा- 
चुटकी बजाने, दरवाजा खटखठाने आदि की घ्वनिया) का भाषा में समावश 
नहां किया जाता । 


(ज) प्रतीकात्मकता 


भ्रदीक, उस चिह्न विशेष का कहते हू, जो ऐसे आशय को अभियक्त करता 
हु जो स्ाशय अनिवाय रूप से उसमें मिहिंत मदो। उदाहरणाथ कमछ को' ... 


२ भाषा एवं हिंदी भाषा 


चविज्वता का प्रतीक कहा जा सकता हैं कितु बफ को ठडक का प्रतीक 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि पवित्रता कमल का अनिवाय गुण नही हू जब कि 
ठडक बफ का अनिवाय गुघ है। प्रतीक मूल नहीं होता, वह किसी अन्य पदाभ 
( भाव आदि ) के लिए श्रयुक्त होता हू) प्रतीक मे मूल पदाथ वा अनुभव 
कराने की दाक्ति होती ह। प्रतीक पद्धति का प्रयोग करने वाले “यक्तियो के मध्य 
एक एसा आन्तरिक समझौता रहता हू जिसके कारण एक “यक्ति जिम्त आताय॑ 
से किसी प्रतीक का प्रयोग करता ह दूसरे -यक्ति उस प्रतीक से वही आशय 
ग्रहण करते हू । 

मापाई ध्वनिया, ध्य-यात्मक प्रतीक ( ४०८४ 99790 ) है, जो अपन 
द्वारा किसी दूसरे आशय को अमिव्यक्त करत है। 

यहा यह बात ध्यात में रखने योग्य ह कि वास्तविक आरंय ( धस्तु, भाव, 
इच्छा आदि ) और उत्त आशय के लिए प्रधुक्त होनेवाल श ( घ्वनि समूह ) 
ये दो भिन्न वस्तुएं है । आशप वाह्वदिक होता है किजु उत्त आशय के लिए 
प्रयुक्त शाद उस आटाय का क्‍यन मात्र होता है। भूख 'ा? वास्तविक भूल 
नहीं ह वह भूख का कथन मात्र ह। उसमें यह झक्ति है कि वह भूख आगय 
को अभिश्यक्त करता है । यही प्रतीक का गुण एवं काय होता हू 

घ्वनि की इस प्रतीकात्मक्ता को ही घ्वनि की स्ायकता कहा जाता हैं। 
भाषाई घ्वनि तभी साथक कही जा सकती हू, जब कि उसमें पयवक्‍त्व 
(6007९5$) का गुण हो । पचकत्व से तात्यय हूं ध्वनि का आद्य वी स्थिति 
स अनिवायम सवध न हो । उदाहरणाथ भूख हा” वा भूख की वास्तविव 
+स्थिति स काई अनिवाय सबंध नहीं ह। यह आवश्यत्र नहीं है कि भूरा शब्ट 
झा प्रयाग तभी किया जाय. जब सचमुच भूख लगी हो । एक भिखारी मागते 
समय ज्व कहता ह्‌ कि “मैं भूसा हू तव यह आव/यक नहीं हू कि बह उस 
समय भूखा हा ही । इस प्रकार मूस” आदय की छप्थितरि बे अमाव में भी भूख 
अवनि से वही आय ग्रहण क्या जाता है । 


भाषा की इस विरेषता व कारण ही रासा ( उद्श्य होन ) जादाई आदि 
मे उल्न्न घ्वनिया का भाषा में नहीं बिना जाता । देय घ्मतिया में प्रतीतात्माता 
नते होती क्याति य ध्वनियाँ अपने स॑ परे अ य रिसी आय का अभिव्यक्त 
नहा करती | ये घ्वनियाँ सही आर्यों में उच्चरित भी नहीं कही जा सरती 
क्योंकि इन घ्वतिया की अभिव्यक्ति उच्चारण अव्ययों के हेंतुयृवक प्रयोग से 
नहीं हाती । 


भाषा की रचनागत विशेषत्राएं श्र 


इस सदभ में 'चुबन” का विवेचन अनुचित न होगा । 

कुछ भाषा वैज्ञानिका वा विचार हू कि “चुवन एक उच्चरित घ्वनि है 
तथा ब-य कसी भी भाषाई ध्वनि से अधिक साथक हूं, क्याकि इसका अथ ता 
विश्व का प्रत्येक यक्ति समय छेता हैं। इन लछोगो के विचार स इस घ्वनि का 
भाषाई घ्वनि न मानते का कारण यह हैँ वि आधुनिक भाषा विनान में इस 
ध्वनि का अ-ययन विश्लेषण करने की कोई युक्ति नही ह। 


आधुनिक भाषाविनान अपेक्षाइत नवीन विचान हैं, इस कारण वह पूणता 
का दावा तो नहीं कर सकता किंतु “चुबन! का भाषाई ध्वनि न मानने का 
कारण आधुनिक भाषावितान वी “यूनता नही बल्कि स्वय 'चुवन” में भाषाइई 
गुणों का 'यूनता है । 

सबसे पहली बात तो यह हू कि 'चुबन' एक क्रिया है, ध्वनि नहीं हू । यदि 
उसमें स किसी ध्वनि की अभिव्यक्ति होती हू ( जो कि अनिवाय नहीं हू धयाति 
बिना घ्वनि उत्पन्न किए भी चुबन हा सकता ह ) तो वह उस क्रिया से उत्पन्न 
सहज घ्वनि है, हेतुपूवक उत्तन की गई ध्वनि नहीं ह। इस दृष्टि से चुन से 
उत्पत ध्वनि उस ध्वनि के ही समान हू, जो किसी को जोर से चाटा मारने पर 
उत्पन हो सबती हू । 


भाषाई ध्वनि की दूसरी विशेषता ह प्रतोकात्मकता | यह पहले ही बताया जा 
चुका हैं कि घ्वनि की प्रतीकात्मकता उसको पथक्ता से ही सिद्ध होती है। 'चुतना 
की ध्वनि में यह गुण भी नहीं है । 
तथ्य यह ह कि चुबन क्रिया से चाहे जो भी आशय अभि-यक्त होता हो, 'चुवन 
मे उत्पन्न ध्वनि से कोई आश्यय अभिव्यक्त नही हाता, फिर भी यदि किसी सुननेवारे 
फ्ो इस घ्वनि से किसी आशय (स्नेह आदि ) की अनुमूति होती भी है तो उसमें 
पथकृत्व का गुण नहीं हू। “चुबन' से उत्पन्न ध्वनि का “चुबन' क्रिया से नि 
चाय सवध ह । “चुबन' क्रिया के अमाव में या तो इस ध्वति की अभियक्ति मही 
हो सकती या फिर उससे स्नेह आदि आश्यय की अनुभूति नहीं होती । इस प्रकार 
इस घ्वनि में प्रतीकात्मकता नहीं हू, और इसलिए इस ध्वनि को साथक ध्वनि 
नही कहा जायगा। सही अ्थों में इसे मात्र ऊपर से सुनी हुई ( 0एश॥९870 ) 
ध्वति समझना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि भावों (सुख, दुख आदि ) की 
तीबता के कारण कुछ घ्वनियाँ अनायास ( हेतुपूबक नही ) ही प्रस्फुदित हा 
जातो हू । ये ध्वनियाँ पबद्ध क्रियाओं और भावोस अनिवाय रूप से जड़ी 
रहती हू और उन क्रियाओं मोर भावों की स्थिति के अमाव में कोई अथ नही 


श्ड भाषा एवं हिंदी भाषा 


दती । अत इन घ्वनिया में प्रतीकात्मकता नही होतो, इस कारण एसपी घ्वनियों वा 
भाषाई घ्वनिया नहीं कहा जायगा | “चुदन से उत्पन् ध्वनि को भी अधिक से 
अधिक चुम्बन क्रिया और स्नेह आदि भाव का जग माना जा सकता हू भाषाई 
च्वनि नही और जब यह ध्वनि भाषाई नही हू ठव भाषा वितान में उसके अध्ययन 
का प्रश्न ही नही उठता | 


( ग॑) ऐच्छिकता 


पूव परिष्छेद में यह बात स्पष्ट कर दो गई ह कि प्रत्येक भाषाई घ्वनि 
एक प्रकार का प्रतोक हू जा जिसा विष आर्य ( पदाथ भाव इच्छा बादि ) 
कः लिए प्रयुक्त होती हू । अब प्रश्न यह हू कि एक ध्वनि प्रवाक एवं उसवे आाश्चय 
मे जी सव“घ है वह किस प्रद्यार का हू ? ऐच्छिकता इस प्रशत का उत्तर दठा है। 
एच्छिक्ता (#ै708777८55) से तात्यय हूं कि ध्वनि भ्तीक (माट रूप स 
शाद) एवं तत्यवधां भाशय में कोई ताल्िक अथवा तार्किक सप्रध नहीं हैं । 
लर्थात ध्वनि प्रतीक ऐच्छिक ( #700079 ) हूं । उदाहरणाथ एक प्राणी विरीप 
हू जिस हिंदी भाषा में धोडा” छाब्द (ध्वनि प्रतीक) से अभियक्त क्षिया जाता 
ह । उस वास्तविक प्राणी एवं घोडा 'ब्ट में कोई सहजात अथवा ताकिक' सबंध 
नही है, भर्थात यह अनिवाय नही हू कि इस प्राणी के लिए कंवछ इस शद विशेष 
का ही प्रयाग हा। भात्र क्सि भी दाब्दका इस प्रागा के लिए प्रयाग 
क्या जा सकता था। यह मात्र एक एतिहासिक धटना ह कि एक विशेष समुदाय 
के “्यक्ति इस प्राणी विशेष के लिए इस ”ा द विधेष का प्रयाग करते हू । मदि 
ध्वनि प्रतोक ( शब्द ) एवं उससे अभियक्त आशय ( पांव ) में काई सहजात 
अथदा ताकिक सवध होता तो प्रत्येक पदाथ बे लिए सब भाषाओं में समान 
अ्वनिप्रतीक भर्षाठ धाट का प्रयोग हाता कितु ऐसा ह नही । हम जानते हूं कि एक 
ही पदाय का विभिन्न भाषाआ में विभिन शब्ण क द्वारा अभिव्यक्त किया जाता 
हू । उदाहरणाय जिस प्राणी को हिन्दी म॒ घोड़ा कहा जात है उत्ती का धग्रेजी 
में हास सस्दृत में अश्व कट्दा जाता हू। 
ध्वनि प्रतीक एवं उससे संबद्ध आय का सवध रढ़ अथवा परपरागत 
( पा०्वा।0०7४ ) होता है । किसी विगेष घवनि प्रतीक (४ ) से एक विशय 
अथ ग्रहण करने की परपरा चल पड़ती हू और इस श्रकार उसका अध रूढ़ 
हा जाता हू । 
दुछ छोग अनु फ्रर्धात्मक धारा ( यधा- का. वा घ्वनि वे अनुकरण 
वर 'कागा' धब्द श्य निर्माण ), शिए घाटों ( यया--मा मा, प्रा पा आईि ) 


भाषा को रचनागत विशेषताएं १५ 


सथा भावाभिश्यजक छब्दों (यया--आह, ओह आदि ) के आधार पर शब्दो की 
रेच्टिवता के प्रति दवा प्रकट करते हैं । उन छोगों वे' कथनानुसार ऐसे शादों 
में ध्वनि प्रतोवष एवं उनसे अभिव्यक्त आशय में एक प्रकार का सहंजात सवध 
ऋऊीता है । 

तथ्य यह हू कि इस प्रकार की शक्ा श्राचीन भाषावज्ञानिका हारा कभी 
“उठाई गईं थी जिन्‍्तु आज यह छाका ऐसी निराधार समझो जाता हू कि बोई 
“भाषाबतानिक, इसे उठाने का विचार नहीं करता | कारण यह हू कि स्वय ऐस 
“एद किसी भी भाषा में इतने घाटे ह वि उत थोडे स शब्दों के व्यघार पर 
“मापा की इस मूलभूत विशेषता को नकारा नहीं जा सकता। दूररी बात यह 
हू कि स्वय ऐसे शादो में घ्वनि आदय का सबंध सहजात न हाऊर आवस्मिक हूँं। 
आदि यह सबंध सहजात अथवा ताकिक होता तो फिर ससार की सब भाषाआ 
'में कम से कभ ये शब्द समान होते किन्तु ऐसा नही हू । कौबे ता हर स्थान पर 

का का! करते हॉंगे छेकिन ससार को सभी भाषाओं में उसे 'बागा नहीं 

कहा जाता। अत ध्वनि प्रतीकों को ऐच्छिक्ता निविदाद हैं । 

जब घ्वनि प्रतीक एवं आशम क॑ बीच में कोई ताकिक अथवा सहजात सबंध 
ही नही हू तब इस भ्रम के लिए काई स्थान ही नहीं रह जाता कि अमुक 
भाटय के लिए जमुक ध्वनिप्रतीक ( शब्ट) उचित ह और अमुक उचित 
नही ह। 

भाषा की इस विशेषता क॑ कारण हो समार में अनेकः भाषाएं है । यदि 
अतीका में ऐच्ठिक्ता का गुण न हाता--अर्थात एक विश्ेप आशय एक ही 
विशेष घ्वनि प्रतीक से अभि यक्त हाता-तो ससार में मात्र एक ही भाषा होती, 
“किन्तु ससार में एक नही अनेक भाषाए ह्‌ । 


(६४) क़रमबद्धता 


भाषा का काय है विचार-विनिमय और उस विचार विनिमय का भौतित 
माध्यम हू घ्वनिया | घ्वनिया में विचार अभियक्त करने था विचार ग्रहण 
कराने वा सामथ्य होता ह्‌ ॥ घ्वनिया के इसी गुण को ध्वनियां की सार्थक्ता 
कहा जाता है। ध्यान देने को बात यह है कि यह विचार अभि-यक्त करने की 
आक्ति ध्वनियों' में ह, ध्वनि! में नहीं । कहने का तात्पय यह हू कि कोई भा 
भाषाई ध्वनि अपने आप सें सायक नहीं होती, ध्वनिर्यों क समूह अथवा योग 
( जिद साद रुप से शब्द कहा जाता है ) हद साथक होत है। जब एक या 


१६ भाषा एवं हिलो भाण 


एश' से अधिक घ्यनियां 'विनिष्ट योग! ( आह्ुणीए्ञ्ञां एग्राणिशशा०॥ ) 
अथया घिम्रष्टि! बनाती हूं सभी उनत विचार अपवा अथ भी अभिम्यत्ति होता 
हं। उताहरणाथ हिली वी ई ध्योति मा बोई अब नहीं है वे ही हि हा वाई 
हा ध्यति भी गिरयय ही हू विल्तु इनक योग ईशा से एय विश अयबबा 
अभिश्यक्ति होगी हू। क्भी-यमी एसा भी हांता हू दि एवं स्ववप्त घ्वनि भा 
साया हाता हू, मपा हिंदी मी 'आ घ्यनि जिसका अथ हूं भाआ । एसा 
स्थिति म एक स्वतत्न ध्यनि, ध्वनि योग वका-सा बाय बरती हू। प्रान यह है 
कि 'निरयब ध्यनिया ये याग में साथवत्रा कह्म से आती हू? इस साथक्ता 
या कारण हू उनका एक विरेष क्रम से आना। यह रिचिष्द ऋमथद्धता 
( एथाप्परोथ 07067 ) हा उनमें साथकृता का गुण उत्पच्न कर ठाद प्रतीक 
खनाता हैं । उताहरणाय 'ई” और हा घ्वनिया वे यांग में तमी साथक्ता 
उत्पन्न हुई हू जय 'इ के पश्चात "ता ध्वनि आयी ह्‌। मदि इन ध्वनिमा बा 
क्रम बदल लिया जाय अर्थात्‌ हाई # कर दिया जाय तो यह योग हिंदी भाषा 
में ऐसा ही निरयक समया जायगा जसा कि 'ई जौर श वी स्वतश्र घ्वतिया 
में समझा जाता हू । 

यहाँ यह बात स्पष्ट रूप स॑ ध्यान में रफनी चाहिए कि ध्वनिया को क्रम 
बद्धता क॑ सवध म प्रत्यक भाषा के अपने नियम होते हू। एक भाषा में जो 
क्रम भाग्य है वह दूसरी भाषा में अमाय हां सकता है) उदाहरणाय हिदा में 
'क! एवं 'र का थोग 'कर तो माय ह क्तु इसका विपरीत योग लक 
माय नही है, जब कि यह योग अग्नेजी में माय हू एवं उसवा अथ ह 'माग्य 
([.प०४ ) । 

भाषा को इस विशेषता के कारण ही क्रम रहित अथवा अमा-य क्रम से 
प्रयुक्त घ्वतियाँ भाषा का रूप नहीं धारण करती । 

इससे पूब के परिच्छेटो में ध्वनियों बी जिस प्रतीकात्मकतता तथा ऐच्टिक्टा 
का वणन किया गया ह, वे गुण विशिष्ट घ्वनि-योगो के हू किसी स्वतत्र ध्वनि 
के नही । 
(8) व्यवस्था 

एक काय में सकूम्त विभित अगा के पारस्परिक सबंध को ही 
"यवम्था ( 590४ ) कहा जाता हु। इस प्रकार कसी भी “यवस्था में 
एक से अधिक अग होते ह्‌ एव उनका एक दूसरे स निश्चित सबंध रहता है 


# इससे चिह्धित “ब्द वाल्पनिक है, वास्तविक नहाँ । 


भाषा की स्वभावग्त विशेषताएं १७ 


इस दृष्टि से सापा एक व्यवस्था है। मापा व्यवस्था के विभिन्न अग है-- 
ध्वनिया, शब्द, वाक्य अर्थ, और इन विभिन अगों का एक दुसरे से सुनिश्चित 
एवं नियमित सवध हू । 

मापा को व्यवस्था के दो स्पष्ट प्रमाण ह। एक तो यह कि भाषा यदि 
व्यवस्थित न होती तो उसका एक से अधिक व्यक्तिया द्वारा प्रयोग समव ने 
होता। दूसरा, यदि भाषा में “यवस्था न होती तो भाषा का वचानिक पद्धति से 
अध्ययन सभव न हाता । भाषा की निश्चित व्यवस्या ने ही भाषा का मशीनी 
अध्ययन ( विभिन्न यत्रो को सहायता से किया जाने वाला अध्ययन ) समद 
बनाया हू । यहा यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक भापा की अपनी निजा 
व्यवस्था होती ह्‌ जो दूसरी भाषा की व्यवस्था से भिन्न होती हू । 
(च) सप्क 


सापा एक प्रकार की विचार-सचार प्रणाली है। इसके द्वारा एक समुदाय 
के ध्यक्ति एक दूसरे से सपक स्थापित करते हैं । यहाँ सपक से तात्पय हूं वि 
एक भाषा समुदाय का व्यक्ति जो आशय “अभिव्यक्त' करता हू, उस समुदाय 
का दूसरा काई भी “यक्ति उस आशय को ग्रहण कर सकता हू । 

साकेतिक प्रणाली बी यह एक अनिवाय विश्ेपता होती ह कि उस प्रणाली 
का प्रयोग केवल वे ही “यक्ति कर सकते हैं जो उस प्रणाली के सकेता के अथ 
वो भ्रहण कर सकते हो । उदाहरणाथ स्काउट झडिया की एक साकेतिक प्रणाली 
का प्रयोग कर एक दूसरे का सदेश भेजते है । अब इस प्रणाली का प्रयोग बेवल 
वे ही व्यक्ति कर सकते हैँ जो यडिया के उन सक्रेतों के भथ को जानते हा । 
यही बात भाषा की है। एक भाषा का प्रयोग एक विदेप भनुध्य समुदाय ही 
कर पाता ह दूसरा नहीं। इसी से विभिन्न समुदायों की विभिन भाषाएं होती 
हू और प्रत्यक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न होती हैं। 


१७२ भाषा की स्वभावगत विशेषताए 
(क) मजित व्यवहार 

“भाषा की परिभाषा का विवेचन करते हुए यह बात स्पष्ट कर दी गई है 
कि भाषा एक प्रकार का भानवीय ब्यवद्धार है। 

मनुष्या के समस्त व्यवहारों को दो श्रेणिया में विभाजित क्या जा सकता 


हू। एक थेणी में उसके वे “यवहार बाते हूं जिनके सपादन में उसके प्राइतिक 


भान का प्रभाव रहता हू। इन “यवहारा को सीखने की आवश्यकता नहीं 
र्‌ 


श्८ भाषा एय हिंदी भाषा 


पड़ती | हों, यदि उन व्यवहार की टीला दी जाती हैं तो प्म समय में एव 
अधिक सुयाद ढंग से उनवा सप्रान्न क्या जा राबता हूं। सान पाने, चलने, 
बटने, रोने गाने घिलाने आि ये व्यवहार इपके उदाहरण हू । एस व्यवशरा 
था 'प्राप़्तिय अथवा (्रवृत्यात्मर व्यवहार! ( पाह॥0१6 छली॥ए0पा ) 
कहा जाता हैं| ये व्यवहार प्राय समस्त प्राणिया में समान होते हैं । दस बारण 
ऐसे व्यवहारा वो 'प्राणी-व्यवहार! (#शधओ 8९0॥9६0७) भी कहा जाता हू । 

मनुष्य के दूसर व्यवहार एसे हैं जिहें सोजना पडता है बिना सीखे उन 
व्यवहांरा वा सपादन नहीं हो सक्षता। इस कारण इने यवहारों वो अजित 
डयवहार ( ].९&7९व 0 #त्वुणाल्ते छेथाउशण्णा ) बहा जाना हू । 
उदाहरणाय वाजा बजाना मनुप्प को तभो आ सकता है जब वह उस सीख छे । 
साधारणत मनुष्य के इन विशिष्ट व्यवहारों था हो मानवीय व्यवहार (लिष्ठाग89 
&8८॥१, 007 ) वी सन्ञा दी जातो हू। 

भाषा की गणना दूसरे प्रकार के ध्यवहारों में की जाती हू भकर्थात मापा 
भनुष्य द्वारा सपादित ण्सा ध्यवद्वार है जो अमित अथवा सीसा हुआ है । 


एक समय था जब ऐसा सोचा जाता था कि भाषा प्राकृतिक है । जिस 
प्रकृति ने मुख, जिद्ना आदि उच्चारण अवयव दिए हू उसी न उन भमया का 
अ्रयोग करमा भी सिखा दिया है। अपनी बात को पुष्ठ करन के लिए इस 
प्रकार स सांचने वाछे, यह तक दिया करते थे कि मनुष्येतर प्राणी बिना 
सिखाए ही बोल लेते ह॒ तब मनुष्य--जो सब प्राणियों में श्रेष्ठ ह-का हो 
भाषा सीखने की आवश्यक्ता क्‍यों पड़ेगी ? ऐसे लोग यह भी बकहते थे कि 
बालक फो काई भाषा नही सिखाता फिर भो बालक भाषा बोलने लगता ह्‌ 
अर्थात भाषा प्राइतिक ह्‌। 

अब इस प्रकार से सोचना हास्यास्पद सा लगता ह। आधुनिक भाषा 
विज्ञान के अध्ययन स॑ यह बात स्पष्ट हो गई ह कि मुख जिह्ना भादि तथाक्ष्थित 
उच्चारण अवयबों का प्रथम ( शाए्धवए ) एवं अतिवाय काय उच्चारण 
करना नही हू । यह उनका गोण ($९०07प४7 9) एवं वकल्पिव' (000098]) 
काय हूँ । मनुष्य ने अपने शरीर के अमेक अगों को ऐसे कई काय सिखा लिए 
हू जो उनकि प्रथम अर्थात मुख्य काय नही हू । उतठाहरणाथ परों को नत्य करने 
का एवं हाथा को वाजा बजाने का काय मनुष्य ने सिखाया ह। या इन अगों 
क॑ ये प्रथम काय नही हू । वसे ही मुख का मुख्य काय भोज्य पदाथ को चवाना 
ह्‌ जिद्ना इस काय म उसकी सहायता करती ह। उच्चारण क्रिया, इन 
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अवयदा की वकल्पिक एवं अजित क्रिया है। यह काय मनुष्य ने इन अवयवां 
का सौंवा हू, प्रडति ने नहीं । वास्तविकता यह है. कि प्रकृति मे मनुष्य को 
उच्चारण अवयव नही दिए हैं। मनुष्य ने कुछ अग्रा का ( जो अग यह काय 
कर सकते थे ) उच्चारण का काय सिखा दिया और वे जग 'उच्चारण अवयव/ 
कहलाने छपे | 

यह बात उतनी तकपूण हू नहीं जिंतनी तकपूण लगती हू कि जब भय 
प्राणी डिता घिखाएं हो बोल छेते ह तब मनुप्य ब्रिना सिखाए क्‍यों नहीं 
बाल पाएगा ? 

बास्‍्लव में मनुष्य की श्रेष्ठा इस बात पर आधारित नहीं हैं कि वह क्षय 
प्रागिया के स पवहार कर पाता ह अथवा नहीं॥ धोडे और गाय का बच्चा 
दिना घिखाएं ही पैर सकता हू कितु बिना सीखे बच्चा तो क्‍या वयस्क एवं 
प्रोढ मनुष्य भी नही तर सकता । बिना सीखे तैर न सकने की यह अयोग्यता 
मनुष्य को गाय और धोडे से हीन सिद्ध नही करती । प्राणी हाने वे बावजूद 
भा मनुष्य एक भिन्न जाति वा प्राणी ह इसलिए यह स्वाभाविक एवं समय 
हू कि यह ऐस कई व्यवहार ने कर सके जांबय प्राणी कर सकते है। 
सवश्रेष्ठ उपाधिघारी यह जीव न तो चिडिया के समान उड़ पाता हु और न ही 
बत्तव वे समान पानी के ऊपर तैर सकता है । 


यह साचना भो सहो नहीं ह कि समस्त प्राथी “भाषा” बोलते है। यह 
सत्य हू कि प्रत्येक प्राणी 'हुछ' बोछता ह--बीछ सकता ह--कछितु हर प्राणो 
या वह कुछ भाषा नहों ह। भापा को जो रचनागत विशेषताएं है थे 
मनुष्येतर प्राणिया की बाली में प्राय नहीं मिलती । अत समस्त प्राणियों में 
वाणी वी शक्ति ता ह कितु भाषा की क्षक्ति मनुष्य में है । 


यहा व्यवहार! और “व्यवहार की शक्ति” के अतर को स्पष्ट रप से समच 
लेना चाहिए । पग उठाने बी तथा कूदने वी दाक्ति भनुष्य में प्राइतिक हू किसु 
नाय ६ जो पग उठाने की एक यवस्था हू) एक अजित व्यवहार हू । भनुष्य अपने 
प्राइतिब न से प्र उटा सकता हू, बूद सकता हू कितु बिना सीखे वह नृत्य 
नहां वर सकता । अत यह कहा जा सकता हैं कि नृत्य ( पय उठाने ) की शक्ति 
मनुष्य में प्राइतिक हू क्ितु (नृत्य पग उठाने की व्यवस्था) एक अजित व्यवहार 
हू । इसी प्रकार दालने अथवा वाणी को छषक्ति तो प्राइतिक ह किंतु भाषा, जो 

उस शक्ति द्वारा सपादित किया ह एक अजित व्यवद्ार हैं । 
रहा बाद बालकों य दिना सीख बोलने वी । इस सबंध में दिए गए छनेक- 
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प्रमोगों से यह मिद हो चुरा है हि बाहक भी सीने ने पपह्माहू हो बल 
है । हां, उसपा यह मीयमा चेताया पूषर ( एआाष्टा0५७५ ) मह्दीं होगा । 

सहेप में यों बहा जा गरता हूँ वि माया प्रवृति प्रह् मधरा जस्मगाए 
वस्तु पहीं है, वह समाज में रहरर रीणी एव ग्राम को हुई बग्यु है । 
(प) भनुश्त व्यवहार 

पूव परिष्छद में मह मताया जा धुवा हरि भाश एश सणित स्पवह्ार | 
मनुष्य इस ब्यवद्धार को दूवरों से सासता दे । 

किसी व्यवहार को सीसने बी अत विपियां है अनुश्रण की दिपि ठामे 
पे एवं है। इस विधि में 'किस प्रशार से ब्यवह्वार बरें गो समस्या गरों रहा 
समस्या रहती है 'रुस उस जैस्ता स्पवह्ार गरें । इस दिपि में दुगरों क॑ स्ववहार 
को 0यों था रया बरतने जा प्रथा जिया जाता है इस कारण इग विधिता 
अनुकरण भो विधि कहते हैं। अनुप्रण स दिए गए व्यवहार गा 'अनुत्ता 
व्यवहार अनुपरण मरते थाझे को अनुत्ारए ( अनुश्रणवर्ता ) एवं जिसरा 
अनुक्रण किया जाए उसे अनुत रणात्मक कद्दा जाएगा । 

अनुक्रण दा प्रवार से किया जा सकता हू । एस सायाग (007500059% 
और दूसरा अनायास ( ए॥९ए॥60एअ9 ) ॥ स्ाथारा अनुकरण बहू हैं. शिमिम 
अनुकारक इच्छापूवक अनुश्रणात्मव ने व्यवहार को थुररावृत्ति बहता हैं। 
यथा, किश्ली एवं व्यक्ति का चित्र बताता हुआ देयन्‍र दूसरा ब्यदित थसा हा 
चित्र बताने का प्रयत्त कर । इस प्रवार ये अनुतरण में अनुकारक को चात रहया 
हू कि वह अनुत्रण यर रहा हू। अनायास अनुक्रण यह हू जिसमें अमुकादव 
को प्रत्यलरूप से यह अनुभव नही होता कि वह किसी के व्यवहार गा अनुकरण 
कर रहा हूं। उटाहरणाय--वालव' को यह अनुभव ही नहीं होता कि उप्तवा 
लिखावट का रूप गुरूजी को छिसावट के समान होता जा रहा हू । 

मापा भजुहृत ब्यवदार है । यद अनुकरण स सासो जाती है। बालक वे 
आसपास छाग भाषा बालते हैँ । कमातभो व वाठक से भी बोलते हू । बालक 
उनके इस व्यवहार को देखता निरखता रहता हू एवं वस्ता ही व्यवहार करन 
( भाधा बोलने ) का प्रयत्न करता रहता हूं। एक समय ऐसा आता हू जब उसे 
अपने प्रयत्न में पूथ सफलता मिलती ह। अवात वह उस भाषा को वा”ने ठगता 
ह्‌। अनुकरण से सीखे का सयसे सुदर उदाहरण हू प्रत्यक भाषा की 'शियु 
घाटावली ( फिपाइ्थए एणप )। ये घाट प्राय मावा पिता, भाई थाईि 
निकट संवधियों को सूचित करते हू। एसे हा हों का विश्टेपण करने से यह 
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भात हुआ है कि ऐसे शव दो में प्राय ओष्ठय व्यजन घ्वनियों (पं, ब, मं ) तथा 
दत्य ध्वतिया ( ठ, द, न ) का उदासीन स्वरा ( ज आ, जिन स्वरा में होगे वी 
काई विशेष प्रयत्त मही करना पडता ) के साथ प्रयोग हुआ हू । यथा, अंग्रेजी के 
शब्द पापा ( 0393 ), मामा ( >क्षाणा॥& ), सस्कृत--माता पिता, श्राता, 
जमन--महे, फारसी--मादर, अल्वानियन--अम, हिंगू--एम, हिदी--बाबा, 
दाह, माना तुर्को--वावा इटालियन--बबो, बास्क--अम बादि। 
एसे शब्दा के सबध में भाषा वज्ञानिका का विचार हू वि बच्चा माता, 
पिता ज्ादि निकट रहने वाले छागो वो बालते समय होठ हिलाते हुए देखता 
ह। उनकी इस क्रिया का अनुकरण करता हुआ वह होठ हिलाने वा प्रयत्न 
भरता हू। फ्लस्वरूप इन शादा का अनायास निर्माण हो जाता है। वास्तव में 
चच्चे के लिए इन शब्दों का कोई अथ नही होता, बच्चे के निकट सबंधी उ्ते 
शक्ष्य को अपने से सबधित कर छेते हूं और अनुमान करने लगते हू कि बच्चा 
उन्हें सवाधित करते हुए इन शब्दों का उच्चारण कर रहा हू 
कुछ भाषावज्ञानियों का यह वहना सही नहीं हू कि मातभाषा अनु- 
करण स सीखी जाती हू एवं आय भाषाएं बौद्धिक प्रयत्न से । वास्तव में समस्त 
भाषाआ के सीखने की प्रक्रिया समान होती है । मातृ मापा हा क्षयवा इतर भाषा 
( 008०० .808००४९८ ), सोखी वह अनुकरण से ही जाती ह्‌। दोना के सीखने 
में शतर केवल इतना ही हू कि मातभाषा बनायास अनुकरण से एव 
अय भाषाएं सायास अनुकरण स सीखी जाती हैँ । मात भाषा बालते समय- 
सीखते समय--वालक का यह नान नहीं रहता कि वह दूसरो के समान बोलने 
का प्रयत्न कर रहा हू कितु अग्य भापा सीखत समय, सीखने वाले को यह 
ध्यान रहता हू कि 'इस प्रकार स बोलना है । 
भाषा की इस विशेषता स अपरिचित होने ( अथवा उसकी उपक्षा करने ) 
के कारण हम जथ् मातभापा के बतिरिक्त काई जय भाषा सीखते हू तव सवधित 
भाषा भाषियां के बोलव का अनुक्रण बरने की अपेक्षा उस मापा की व्याकरणा 
स्मक जानकारो भ्राप्त करने का प्रयत्त करत हैं। इसका अनिवाय परिणाम यह 
निकलता हू कि व्याकरणात्मक वियमा के पर्याप्त भान होन के बावजूद हम 
सबधित भाषा वा ऐसा प्रयोग करते ह जो सबवधित भाषा भाषियों को बडा ही 
विचिश्र उगता हे । कभी कभी तो वे ऐसा भी अनुभव करने लगते है कि हम 
उनकी भाषा ही नहां बोल रहे ह्‌। इस सदभ में अग्रजी का उदाहरण दिया 
जा सकता हू। दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई एक विचार गोष्ठी में बोलते हुए 
'एडिनवग यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर डेविड ऐवक्रोम्बिए ने कहा “भारत में बोले 
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जाने वाली भग्नेशों अवर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत भोधगम्य नहीं हू ।# इसबा 
धात्पय यह हू कि भारतयासी ऐसी अग्रेजी वालत हूं जा अग्रेजी भाषा भाषियों 
का समझ म ही नहीं आती । कद्दाा न होगा कि इसका मुस्य कारण अनुक्रण 
वी कमी ही हू 

इस सवध में दा मत नही हो सकते कि भाषा एक अनुहत ब्यवहार ह। 
मातृ मापा हा अथवा इतर भाषा दोनों वा सीफया अनुकरण से ही होता हू 


(ग) सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक सस्‍्या 


भाषा एवं सोसा हुआ ध्यवह्वार हू। यह व्यवहार समाज में रहकर सांखा 
जाता है तथा समाज में रहकर विया जाता हू। समात्र क अमाव म सापा का 
पस्तिर्व समव नहीं है। मापा क लिए समात की इस अनिवायता के कारण 
ही मापा को सामातिक ब्यवद्दार कहा जाता है । 

भाषा न केवल एक सामाजिक व्यवहार ह अपितु वह एक सामाजिक 
ससस्‍्या ( 5002 व0शाण८ ) भी हूं। सामाजिक सस्‍्या उस सामाजिक 
व्यवस्था को कहुत हू जिसकी निम्नलिखित विशेषताए होती है । 

सामाजिक सस्या अपूत होती है « उसकी प्रद्ृ्ति स्थाई होती हू सामाजिक 
सध्या का निर्माण नही होता, उसका मात्र विकास होता ह प्रत्येक सामाजित 
सस्था का एक निश्चित ढाचा होता ह्‌ तथा उसकी सदस्यता ऐ। छक नही हांती । 

उपरोक्त समस्त लक्षण भाधा में विद्यमान हू। भाषा अमृत एवं स्थायो 
होती ह्‌ । भर्थात न ता भाषा की प्रत्यक्ष रुप स दखा जा सकता है और न ही 
ऐसी समाज की कल्पना की जा सकती ह जा भापाविहीन' हो। स्वाभाविक 
भाषा वा निमाण नहीं उसका मात्र विकास ही होता ह। भ्रत्येक भाषा का 
एक अपना ढाचा होता ह्‌ तथा एक भाषा समुदाय व प्रत्यक सदस्य को अनिवाय 
रूप से संबंधित भाषा का प्रयोग करना पत्ता हू । 

कुछ भाषा वचानिका ने भापा को सामाजिक कहने के साथ-साथ उसकी 
असामाजिक अथवा यक्तिपरक स्थिति का भी वणन क्या हु। एक के क्थना- 
नुसार जब “यक्ति अकेले में सोचता ह तब वहा समाज या अध्तित्व नही रहता । 
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भाषा वी स्वभावमत्त विद्येपताए श्३ 


दूसर ने भाषा के यक्तिपरक व्यवहारो में वच्चे का निरथक जल्पना, “यक्ति का 
एकात में गाना, सोचते समय बोटना, गणना करते समय सद्याआ को जार 
जोर से कहना, इजीनीयर क्रा नवशा देसकर मकान को रचना के सबंध में 
अपने से ही बात करना आदि यवहारा का उह्हेस विया है। इस टेखक ने 
व्यक्ति का “यक्ति से! व्यवहार को भी “यक्ति का समाज से! “ययवहार से भिने 
माना है । 

उपरोक्त उदाहरणों का विश्लेषण करना जरूरी है, जिससे पता चल सके 
कि भाषा सामाजिक के साथ साथ 'असामाजिक' अथवा व्यक्तिपरक भी ह 
अथवा नहो । 

यह बात सत्य हू कि भाव और भाषा का आपस में घनिप्ठ सवध हू फिर 
भी भाव एवं भाषा दो भिन्न वस्तुएं है। भाषा का अस्तित्व तमी सनव बनता 
हू जब भाव ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता ह। जब कोई यक्ति 
(६ स्वस्य एवं साघारण ) अकेला बैठा सोचता हूँ तव वह घ्वनिया का उच्चारण 
नहीं करता । ध्यनियों के अभाव में भाषा वी कल्पना नहीं की जा सकती और 
जब भाषा है ही नहीं तब उसकी असामाजिक्ता--सामाजिक्ता का प्रश्न ही 
कहा उठता हूं २ 

अय उटाहरणों वी चर्चा करने से पूव यह स्पष्ट कर दना आवश्यक हू कि 
भाषा में सपक स्थापित करने को क्षमता होती हु, विचार विनिमय उसका 
अनिबाय काय मही है। एक वक्ता जब भाषण करता हू तब श्रोता मात्र बढे 
सुनते है ॥ इस स्थिति में वक्ता एवं श्रोताओं के मध्य मात्र सपक स्थापित होता 
हैं) किसी प्रवार फा विचार विनिमय नहीं होता । 

ऊपर कहा गया है कि भाषा में सपक स्थापित करने की शक्ति होती ह। 
इमसे तात्पय यहू हू कि भाषा से सपक स्थापित हो सकता ह्‌ अथात ऐसा 
व्यवहार जिससे कोई तात्काल्कि एवं प्रत्यल रुपव न भी स्थापित होता हां 
झेकिन जिस व्यवहार में सपक स्थापित करने वी क्षमता हू उस -गवहार को 
भाषा हो कहा जागगा । यहा 'सपत्र! का अथ एक से अधिक “यक्तिया व॑ मध्य 
“बोद्धिक सबंध से है, और 'एक से अधिक सवधित व्यक्ति! समाज बहडाते हैं। 
अन शपत सदव सामाजिक स्थिति का चातक हू । 

अब तथाहृधित क्रसामाजिक स्थितियों को लीजिए । 

बच्चा यदि निरथक ध्वनियों ( आर्थात्‌ ध्वनि समूहा ) का उच्चारण करता 
रहता हुठा बह स्थिति असामाजिक नहीं, अमापाई है। (जलूरना वा 


श्४ भाषा एवं हिंदी भापा 


साधारण अथ निरथक बकना ही होता ह )) यदि वह साथक घ्वनि समूहों 
( छाद, वाद्य जादि ) का उच्चारण करता रहता ह तो भाषा के रूप में उसका 
यह “यवहार भी सामाजिक ह क्‍्यांकि यदि काई बच्चे वे उस णल्पने को सुनेगा 
तो वह बच्चे द्वारा उच्चरित घ्वनि समूहों सं अथ ग्रहण कर छूंगा, और ऐसी 
स्थिति में बच्च एव उस श्रोता क मध्य एक धौद्धिक सबंध स्थापित हा जायेगा। 
यही नियम गणना करते समय अथवा सोचते समय बोलने तथा एकात में गाने 
पर छागू होता हू एक उदाहरण से इस बात की अधिक स्पष्ट क्या जा 
सकता है । एक गायक साउण्ड स्ट्यूडियो में ग्रामोफोत रिकाड भरवाने के लिए 
एक ग्रीत गाता हू । जिस समय वह गीत गाता ह्‌ उस समय उसका गीत काई 
नहीं सुनता ( अपवाद, स्ट्यूडियो ओपरेटर ), किंतु इससे उसका यह भाषाई 
व्यवहार ( गीत गाना ) असामाजिक अथवा “यक्तिगत नहीं बन जाता। बात 
यह ह कि गीत गाते समय चाहे गायक का किसी से सपक स्थापित नहीं होता, 
उसके गीत में सपक वी शाक्ति निहित ह्‌। जहा कही और जब कभी, वह 
रिकाड बजाया जायगा श्रोता ( जो उस भाषा को जानते हू ) उसके अथ का 
प्रहण कर लेंग और तब गायक और श्रोता के मध्य सपक स्थापित हो जायगा । 
थत एकान्त में गाया हुआ गीत अथवा स्वगत कयन “यक्तिगत नहीं धरन्‌ 
सामाजिक हू । फिर व्यक्ति का “यक्ति स॑ “यवहार ता नि सदेह सामाजिक 
हू। व्यक्ति जब व्यक्ति से यवहार करता हूं तब उस स्थिति में एक से अधिव 
व्यक्ति ( दो ) हा गए । ज्योंही एक से अधिक “यक्ति ( परस्पर सबंध रखने 
वाले ) हुए त्याही समाज का निर्माण हुआ। दो व्यक्ति भी समाज का निर्माण 
करत हू। पतियत्नी ( जिनका सतान म हो ) दो ही व्यक्ति ह, कितु उनके 
लिए यह नही कहा जा सकता कि उनका सबंध असामाजिक जयवा यक्ति का 
व्यक्ति स सवध है । 

इस प्रकार क्यन का वह धत्यर क्रिया भाषा के क्षेत्र मे था जाती हू 
जिसमें सपर स्थापित करन का "ाक्ति ह और क्योंकि सपक सदव सामाजिक 
स्पिति था परिचायव ह इस वारण प्रत्यक भाषाई व्यवहार सामाजिक 
व्यवद्ार है । 
(घ) बवेपक्तिक्ता 


भाषा अरैयक्तिक इ अर्थात्‌ न सा काईं एक स्यक्ति माधा का निमाण कर 
सकता ई और न दा उसका विनाश । इसका अय यह ने समझना चाहिए कि 
अ्क्ति भाषा का निर्माण नहीं बरता इसलिए प्रह्ति उसकढ़ा निर्माण करती है । 


भाषा की स्वमावगत विश्येपताए २५ 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि भाषा प्रकृति प्रदत्त नही है, मनृष्य भाषा 
को अजित करता ह--सीखता हू । वास्तविकता यह हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का 
जमसे ही एक सास्इतिक परपरा प्राप्त होती है। भाषा सास्ट्ृतिक परपरा 
का अग हू । अत भाषा मनुष्य को परपरा के रुप में प्राप्त होती है । यहा यह 
स्मरण रखना चाहिए कि 'वश्श परपरा” एवं सास्द्ृतिक परपरा' दो भिन्न 
बातें ह। वश परपरा से जा चीर्ज प्राप्त होती है, उनके लिए प्रयत्न नहीं 
ऋरना पडता । जैसे वश परपरा के शरीर की रचना, रग आदि प्राप्त होते 
हू। इसके विपरीत सास्कृतिक परपरा से मिलने वाली वस्तुआं के लिए भ्रयल 
करना पडता हू। वे अजित करो पड़ती--सौखनी पड़ती हू । भाषा, वश" 


परपरा स मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह सास्कृतिक परपरा से मिलने 
थाली वस्तु है । 


(४ ) अनिवाय॑ता एंव व्यापकता 


भाषा परपरागत होने के कारण अनिवाय हू आर्थात यह व्यक्ति वी इच्छा 
धर निभर नही हू कि वह भाषा ले अथवा न लछे। जसे ज-म के साथ ही व्यक्ति 
जग एक विदेष देश को मागरिक्ता, एक विटोष घर्में वी सदस्यता प्राप्त हो जाती 
है बसे ही ज-म के साथ ही व्यक्ति को एक भाषा विटोप भी प्राप्त हो जाती ह। 
“निणय करने लायक होने पर वह लागरिक्ता एवं धम में परिवतन कर सकता है 
बसे हा वह भाषा भी परिवत्तित कर सकता हूँ । ध्यान दने की वात यह हैँ. कि 
अपक्ति एक भाषा छोड़ कर दुसरो भाषा ग्रहण कर सकता है ( यह भी अपवाद 
ध्वत््प ही हो सकता है) कितु भाषा विहीन नहीं रह सकता । भ्रत्यक व्यक्ति को 
कोइ न कोई मापा अपनानी ही पड़तो इ भर यद्दा मापा को अनिवायठा है। 
इस अनिवायता में ही भापा की व्यापक्ता भी समाई हुई है। जहा पर 
कई “यक्ति है, वही पर भाषा है । भय दादो में यो कहा जा सकता ह कि जहा 
सक मानव जाति का विस्तार हैं घद्दा तक मापा की सीमा है । 


( च) विविधता 


ग्द्चपि भाषा क्षवर्माक्तक अर्थात परपरागत हू और काई 'र्योक्त उसका 
“निमाण अथवा विनाश नही कर सकता वितु इसका अथ यह नहीं हू कि उसमें 
अ्यक्तियत विमिन्नता नही रहतो। वस्तु तथ्य ता यह हू कि प्रत्यक व्यक्ति की 
भाएा [ किसी म किसी रूप में ) दूसरे व्यक्ति का भापा से #न्‍न दहोठी है। 
दस कारण भाषा में विविधता विद्यमान रहती हू । जप्ते परपरागत हाने पर भो 


२६ भाषा एवं हिटी मापा 


संस्कृति का रूप समस्त सवधित व्यक्तियों में समान महो होता बच्चे ही भाषा 
का रूप भो समत््त पयक्तिया में समान नहों हाता । इसी विदिधवा के कारण 
एक ही भाषा मे अतगत उप भाषाएं बौलिया, उप बोलियां आई विविय रूप 
बनते हू । 


(छ ) सग्रहित 

मापा को रचना किसी एक समय का नहा, विमित समया का सम्रद्वित 
रूप द्ोती है। किसी भो भाषा को सरचना का विवचन विश्लेषण करत पर 
यह स्पष्ट हो जाती है । उटठाहरणाय सह्हृत क पूव की भारापीय भाषा में मूधन्य 
ध्वनिया ( ट, 5 आदि ) नही थी । सल्कृत ( एवं परवर्ती आय भाषाआ ) मये 
ध्वनिया हू । बसे ही मध्ययुगीन हिंदी ( ब्रज, अवधि ) में व. का आदि परस्णों 
का प्रयोग नहीं था किंतु आधुनिक हिंदी ( खडी ) में इत परस्गों का प्रयाग 
होता हू। वास्तव में भाषा के इस सप्रद्वित रूप ( कि उसमें कौन सा तत्व कय 
आया है ) का अययन ही भाषा का एतिहासिक आययन कहलाता है । 


( ज ) परिवतनशोलता 


मापा परिवतनशोछ है| सापा का सरचना दी ऐसी है कि उसम परिवतन 
होना अनिवाय है । भापा की सरचना ध्वतितत्व एवं अथतत्व के मिलन से हाती 
है। प्रत्येक पक्ित का घ्वनि यत्र दूसरे यक्तित के घ्वनि यत्र से भिन्न हांता है 
इसलिए उच्चारण की भि-नता अनिवाय हूं । अथ का सवध ब्यवित की सास्क्ृतिक 
एवं मानसिक अवस्था से द्वोता ह और प्रत्येक यबित को सास्क्त्तिक एव मानतिव' 
अवस्था दूसरे स भिन होती ह इसलिए अघ में परिवतन हाना भी स्वाभाविक 
हू। फिर भाषा अनुकणण स सीखो जाती हु ओर यह मानी हुई बात हूं कि 
अनुक्रण चाह जितना पूण हा उसकी मूल से एक रूपता नद्ी हो सकता । गत 
परिवतन भाषा को प्रह्ृति में समाया हुआ हू । 

परिवतन का क्धिक विस्तत विवचन आगामी परिच्छे” में क्या जा रहा €। 
(क्ष ) नियमनशीलता 

भाषा का स्वामावरिक ब्ररृत्ति अनियमित से नियमित होन को है। इसका 
अथ यह ह कि आरम में प्रत्येक भापा अधिक अनियमित होती हु। उसमें जितने 


नियम होते हूं उतने हो उनके अपवाद भी होते ह्‌ कितु जसे जप्ते समय गुजरता 
जाता ह मापा बे. अनियमित रूप कम होते जाते हैं । वदिक भाषा एवं सह्ईठ 


भाषा की उत्तत्ति २७ 


भाषा को तुलना करने पर यह वात स्पष्ट हो जाती है । बदिक भाषा में जितने 
अधिक अनियमित रुप थे सस्कृत में नही रहे । 


( ज॑) सरलतागामी 


अनियमित रूपों के कम होने के साथ साथ भाषा में नियम कम हांते जाते 
हू । इससे भाषा अपेक्षाकृत सरल बन जाती हू । इसी से मापा की इस प्रवृत्ति को 
सरलतागामी प्रवत्ति कहत ह्‌ । सस्क्षत में एक दाद के २४ रूप बनते थे (८ कारक- 
%३ वचन ), हिंदी तक पहुचते पहुचते रूपो की सख्या इतनी कम हा गयी है. 
कि आज किसी भी शरद के ६ ( ३ कारक २ वचत ) से अधिक रूप नहीं 
बनते । कुछ हिंदी शब्दा के ता २ ही रूप बनते हैं । 


१८ भाषा की उत्पत्ति 


भाषा वी उत्तत्ति का प्रश्न बडा ही आकपक किंतु बडा ही उल्या हुआ प्रश्न 
है | यह्‌ प्रश्न आकपण का केद्र इसलिए रहा है क्योंकि इसके उत्तर में अनुमान 
( ?76६७०७७०॥ ) एवं अटकेल ( 596०४०॥४07॥ ) की गुजाइश हू, और 
इसी कारण भाषा उत्पत्ति सबधी अनेक मता वा प्रतिपादन हुआ है। फिर 
जसते-जैस मापा के अध्ययन की प्रवृत्ति बानिक होती गई, इस प्रश्न का महत्व 
भाषा वितान को दृष्टि से धटता चछा गया । आज स्थिति यह हैं कि इस विषय 
को भाषा विचान के क्षेत्र के अतगत ही नहीं माना जाता । 

इस विषय को भाषा विचान के क्षेत्र से बहिष्शृत करने के दो मुख्य कारण हू । 


एक तो यह कि भाषावितान की क्षपेक्षा-नृश्ास्त्, दहन ध्ास्त्र, मनो- 
विचान एवं समाज शास्त्र से इस विषय का घनिष्ठ सबंध ह्‌। दूपरा यह कि 
भाषा की उत्तत्ति सवधी जानकारी से भाषा-सरचना को समझने में कोई विशेष 
सहायता नही मिलती $ 


उपयुक्त दोनों वारणों का स्पष्टीकरण अपेक्षित हू। भाषा, विचार का बाह्य 
रुप हू। मदृष्प ने कब एव कस भाषा सीखी, इस प्रश्न का समुचित उत्तर तव 
तक नहीं दिया जा सकता जब तक यह भाव न हा जाय कि मनुष्य ने कब एवं 
कैसे विचार करना सीखा, और इस उत्तर का सबंध नशास्‍्त्र, दश्न शास्त्र एव 
मनाविनान को देना हैं। ये घास्त्र यह जातने का प्रयत्त कर रहे है वि' मनुष्य में 
विदारात्मक तत्वों का निर्माण क्व हुआ-- बसे हुआ, मनुष्य साधारण प्राणियों से 
विचारशीछ प्राणी कद एवं कस दता ठथा मनुष्य में वह मानसिक प्रक्रिया कब 


रेट भाषा एवं हिटी भाषा 


एव कसे उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप मनुष्य सुक्षम विचार का स्थूल ध्वनियाँ से 
सबद्ध कर पाया | फिर भाषा समाज सापेक्ष वस्तु ह्‌। समाज के अमाव में भाषा 
के अस्तित्व वी कल्पना भी नहीं वी जा सकती । इस स्थिति में यह समाज ध्ार्त्र 
व्य विषय हो जाता ह कि वह वताएं कि मनुप्य--स्माज का निर्माण क्य एव 
कसले हुआ। 


उपयुक्त प्रइना के समुचित एवं सतोपजनव उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हा 
सके हू और इसी से भाषा की उत्पत्ति वा प्रश्न भी एक प्रवार से ज्यावा त्यों 
पडा है। 

एक बात दूसरी भी ह। मान लोजिए कि यह निविदाद रूप से भात दो 
जाता है कि भाषा को उत्पत्ति क्सि प्रकार से हुई, तो इसस भाषा सरचना 
समझने में विशेष कया सहायता मिलेगी ? उदाहरणाथ एक डावटर के लिए यह 
जानकारी कुछ विशेष महत्त्व नही रखती कि मनुष्य को पूछ थी वह घिस गई 
हू एवं उसका वर्ष रोढ़ की अतिम अस्थियाँ हु। उसका सबंध तो वतमान 
मानवीय रीढ वी रचना से है! अगर क्छी डावटर को यह जानकारी हो जाय 
कि आरभ में बदर व समात ही मनुष्य के हाथ पर परस्पर जुडे रहते थे, तो इस 
जानकारी से वतमान मनुष्य के हाथ-पाव का उपचार करने में उसे कोई सहायता 
नही मिलेगी । 

इसी अ्रकार से भाषा की उत्पत्ति सबधी जानकारी श्राप्त करवे से एक भाषा 
विचानी को भाषा की सरचना समझने में कोई विशेष सहायता नही मिलेगी । 


यद्यपि आधुनिक भाषा विचान की दष्टि स भाषा वी उत्तत्ति बा प्र'न उतना 
महृत्वपूण नहीं हू फिर भी भाषा-उत्पत्ति सबधी विभिन मतो की सक्षिप्त जान 
बारी से इस विपय के विकास का दिधा-निर्देश हो जायगा। इसा से भाषा- 
उत्पत्ति सबंधी विभिन्न मता भा यहाँ सक्षिप्त परिचय द दिया जाता हू 


भापा उत्पत्ति सबधो मतो अथवा पसिद्धांता को चार वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता ह -+- 


(4) श्रद्धापर पर आधारित मत । 
(ज) पूणरूप स अनुमानित मत । 
(गे) आदिक अनुमातित मत । 
(घ) विकासवादी मत । 


पूणरूप से अनुमानित संत २९. 
श्रद्धापर आधारित मत 


इस वग में ईश्वरोय सिद्धात एवं घामिक छिद्धप की चर्चा को जा सकठी ह्‌ 

ईश्वरीय सिद्धात के अनुसार ईश्वर ने जसे सृष्टि के आय पदार्थों की रचना 
की वैस ही उन्होने भाषा का सृजब भी किया वर्थात भाषा श्रक्षति प्रदत्त हू। 
मनुष्य जम से ही भाषा जानता है । 

धामिक मिड्धात ईश्वरोय सिद्धांत से मिलता जुलता सिद्धात हू। इस मत के 
मानने वाला का विश्वांस हू कि उनका धम ही आदि घमर है उनका धमग्रथ ही 
भ्ादि घप्रग्रथ हु एवं उनके घम्ग्रय की भाषा ही आदि भाषा है जिससे माय 
भाषाआका विकास हुआ है । इस विश्वास के कारण ही वेदों को आदिग्रथ मानते 
चाले वदिर-सस्कृत को झादि भाषा मानते है वाइबिल को आदिप़य मानने वाले 
हित कौ आदि भाषा मानते हे तो कुराम को आदिग्रय मानने वाले अरबी का 
आदि भाषा स्वीकार करते हैं । 

उपयुक्त भतों का आाघार श्रद्धा भथदा विश्वा्त हू, त्द नहीं इसी से आाज- 
कल प्राय कोई विद्वान इन मतों को चर्चा नही करता । यह सव विदित एवं 
प्रयोगों सं सिद्ध तथ्य है कि बच्चा वोई मापा सोखकर नहीं भाता, ईश्वर किसी 
को काई भाषा सिखा कर नहीं भेजता । विधिवत क्ए गए अध्ययन से आज यह्‌ 
बात भी स्पष्ट हो चुकी ह्‌ कि ससार की समस्त भाषाएं एक हो भाषा से उत्पन्न 
नही हुई हैं तथा कोई धमग्रय “आदि” (अथान सृष्टि के आरभ से विद्यमान) नही है । 


पूणरूप से अनुमानित मत 

इस वग के अतगत “संबेत सिद्धात” डिपडाय अथवा घातु सिद्धाठ, संवेत्त- 
सिद्धात तथा 'सगीत सिद्धात का समावेश किया जा सकता है । 
(क ) सकेत सिद्धात 

इस मत के अनुसार आरभ में मनुष्य सकेतों छे परस्पर सपर्क रखते थे। 


फिर जब उनकी आवगक्ताए वढ़ो उन्होने एक साथ मिल्वर विभिन्न पदार्थों 
कियाओ आएंदे के लिए घ्वनि सवेत लिर्षारित कर लिए ३ 


भह मत निरयक हू क्‍्याकि यह पूणरुप से अनुमान पर आधारित हू । आयषा 
यह जानी मानो बात ह कि भाषा के अभाव में यह समव ही नहीं हो सकता कि 
पदार्षों क॑ चाप निर्धाएत किए जाथ। जब भापा ही नही है तव विचार विमश् 


जे 


० भाषा एवं हिडी भाषा 


कस होगा ? जब किसी इब्ट वा भान हो नही हू तव विसी पलाथ व लिए काई 
हा ? बसे निश्चित किया जायगा ? 
( प्र) डिगडाग अथवा घातु सिद्धात 


(दंग डाग थयवा 'पातु! प्रिद्धांत ये अनुसार प्रत्यक वस्तु से एक विदप प्रा र 
की घ्वनि प्रवट होती हू ( यथधा-क्सी वस्तु पर खाट बरने स एक प्रवार या 
आवाज निवलती हू )। आतिम मनुष्य मैं एक प्राकृतिक दाक्ति या जि वह विसा 
वस्तु के सपक में आने पर एक विद्यप प्रकार वी घ्वनि करता था। उन सहज 
अभिव्यवत ध्वनिया एवं उनसे सवधित पटायों वे मध्य एक अचात संवध स्थातित 
था| इस धिद्धात ये मानन वाछ्टा में इन अनायास रुप से अभि यवत ध्यनियों वा 
धातु को श्था दी ह। उनके कथनानुधार इद्दों घातुआ में सर भाषा का 
विकास हुआ । 

उपयुक्त कल्पना मात्र अटक्षछ ( $9९८0॥४॥०४ ) हू । आदि मानव में एसो 
प्राहृतिक शक्ति की कल्पना के लिए कोई आधार नही हू । फिर घातुआ में से 
समस्त झशब्टों एवं पूरे भापा विकास की कल्पना, भारोपीय परिवार से तो 
चाहे मेल खा जाय, ससार की समस्त भाषाआ से उसदा ताल मल बिठाना 
सभव नही हू । 

( थे ) सग्रीत सिद्धात 

इस स़िद्धात के अनुसार आदिम मनुष्य खाल समय में मत बहुछाव वे' 
लिए उच्चारण अगों को चलाकर गुनगुनाता होगा । ग्रुनगुनाने की उन विरथवा 
<धवनियों से ही भाषा की उत्पत्ति हुई ह। 

वास्तव में यह भी मात्र अनुमान ही है । गुतगुवाहट की निरथक ध्वनियाँ 
जसे साथक प्रतीक बन गयी, इस "का का कोई समुचित समाघान नही ह। 


आशिक अनुमानित मत 


इस वग के अतगत उन सिद्धातो को गणना की जा सकती ह ज्निप घांड ते 
चाट के निर्माण के लिए अनुमान का सहारा लिया गया हू। इस वग में 
अनुक्रण सिद्धात भावाभियक्ति तिद्धात एवं श्रमनिवारण सिद्धात का रखा 
जा सकता हू । 
(६ थ) अनुकरण सिद्धात 

अनुकरण घिद्धात के अनुसार मनुष्य मे अपने इट गिद हाने वालो पतायक्षियां 


पूणहूप स चनुमानित भठ दर 


अथवा प्राइृतिक पतार्थों की ध्वतियों का अनुकरण करके भाषा सीखी। इसके 
अमाण में हरेक भाषा के कुछ अनुकरणात्मक शब्दों का उल्लेख विया जाता ह। 
जय का का! के आधार रखा हुआ हिला नाम कागा' अथवा “म्याउ ध्वनि 
के आधार पर विली के लिए चीनी भाषा में प्रयुतत 'मिज्राऊ अथवा हिंदी 
फ्याऊ आदि। मां किर, पेड से वुछ गिरने से आवाज हुई 'व्त, और परत 
का जय हो गया गिरना” और गिरने वाला पदाथ कहलामा पत्ता । 


( छ ) भावाभिव्यक्ति-सिद्धात 


इस सिद्धात के अनुसार भावा दी तीवता के फलस्वरूप मनुष्य के मुंख से 
अनायास हो छुछ ध्वनिया निकल पडी होगी । भावाभिव्यवित की इन घ्वनियों 
से उस भाव विशेष का सपक हो गया होगा एवं आगे चलकर इन्ही घ्वनियो से 
भापा का विकास हुआ होगा। धपनी बात की पुष्टि के लिए ये छोग विभिन्न 
भाषाओ के कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों का उल्लेख करते हैं यथा-हिंदी का 
आह ! भग्रजी वा ओोह | ( 08 | ) आदि । 


(ज) भ्रम निवारण सिद्धात 


इस छिद्धात के माननेवालों वा विचार है कि श्रम की थकान को दूर करने 
हेतु कुछ ध्वर्ियों का स्वामाविक रूप से ही उच्चारण करना पढ़ता हू। यथा घोवी 
लाग कपड़े घोते समय कुछ घ्वनिया का उच्चारण करते रहते ह अयवा भारी 
चांधा उठाते समय मजदूर लोग एक साथ आवाज करते ह। इसी प्रकार 
आदि मानव भी अपने थम निवारण हेतु कुछ ध्वनियों का उच्चारण बर्ता रहा 
छ्ीगा, भौर इन्ही ध्वनियो स भाषा का विकास हुआ होगा। 

उपयुक्त तीनों मतों के विरुद्ध प्रायः समान तक है। सबस पहली बात तो 
यह है कि किसी भी भाषा में इस प्रकार से निर्मित दाद बहुत ही व्म ह्‌। 
इन थाड़े स शइब्टा से भाषा वी उत्पत्ति समव हो नहा दिसाई पत्ती, फिर ये 
एद समस्त भाषाओं में समान नहों हैं। न तो कौए का सब भाषाजा में 
“कागा कहा जाता और न ही हिल्‍्लो को सब भाषाओं में 'म्याऊ' बहते ह। 
आवाभिव्यक्ति एव श्रम निवारण वाले ”ब्द भी समस्त भाषाओं में समान नही 
हू। भावाभित्यक्ति एव श्रम निवारण हेनु अभिव्यक्त दाद तो बावया में प्रयुक्त 
हर नही हाते ( बया--हाय | वह मर गया। यहा हाय । बावय से अ्ण हैं )। 
अनुकरणामक मत के विरोध में यह भी वहा जा सवृता हैं हि थति प्रदृत्ति के 
अय पदायों ( परतु-पक्षिया झादि ) का ध्वनि करने थी शाक्ति ली तो ऐेमः 
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बयोकर माना जाय कि मनुष्य उस शक्ति से वचित था । 
विकासवादो सिद्धात 


इस वग में वे मत आते हूँ, जो भाषा की उत्पत्ति की क्षपेक्षा भाषा की 
विकास प्रक्रिया पर अधिक बल देते हूँ एव भाषा को किसी एक समय में 
उत्पन्न मानने की अपेक्षा विभिन्न अवस्थाओ का परिणाम मानते ह्‌ ॥ भाषा उत्पत्ति 
सबंधी ये मत अधिक तथ्यात्मक हू) इस वग के अतग्रत “इगित सिद्धात' 
'सपक सिद्धात' एवं मिश्वित सिद्धात को रखा जा सकता हू। 


(४ ) इगित सिद्धात 


इस सिद्धात के अनुसार भाषा के विकास के चार सोपान मान जाते हू । 
पहले सोपान में--हण शोक आदि भाव “यजक घ्वनियों का निर्माण हुआ | दूसरे 
सोपान में अनुक्रणात्मक ध्वनियो की रचना हुई। तीसरे सोपान में जीम आदि 
उच्चारण अगर द्वारा शरीर की विभिन्न कियाआ शारीरिक सवेता वी अनु» 
करणांत्मक ध्वनिया का निर्माण हुआ । ( उदाहरणाथ मनुष्य दोडता तो उध्का 
अनुकरण करती हुई, जीभ मुख म दोडती और इसी से “गति सूचक बहुत से 
श-द 'र से आरभ हाते ह्‌ बयाकि र के उच्चारण में जीभ को बहुत बार मुख 
के उपरी भाग को छूना पडता हू ।) और चौथे सोपान पर सूक्ष्म भाषा का 
अभियक्ित के शठ बने होगे । 

इस मत के अनुसार भाषा की आरभिक स्थिति का वो बोध हो जाता ह 
किंतु तोसरी अवस्था जोम द्वारा शरीर के अय अगा का अनुकरण करन वाली 
बात इतनी सहजता से गछे से नही उतरती । फिर समस्त भाषाओं में गति सूचक 
शाद 'र से आरभ नही होते एव न तो 'म से आरम होने वाले समस्त शब्द 
“शाति” का अथ देते हू । 


(5 ) सपक सिद्धात 

सपक सिद्धात का मुख्य आधार मनतावचानिक विश्छेषण हू । इस सिद्धांत के 
अनुस्तार मनुष्य में सपक स्थापित करने की सहज प्रवृत्ति हू। आरभ में चिल्लाना, 
पुकारना आदि जेसी सामाय घ्वनियों के द्वारा मनुष्य सबंध स्थापित करता हागा । 
ज्या-ज्या उसके सपक की आवश्यकता बत्ती गई उसके अनुरूप ध्वनिया का 
विकास होता गया | घ्वनिया एवं स्थितियों में सबंध स्थापित होता गया एव 


भाषा में परिवर्तन ( विकास ) हरे 


आगे चलकर किसी विशेष घ्वति से उस स्थांत का बोध होने छगा। इस 
तरह ध्वनियों में अयत्व का समावेश हो गया। आरम में छोटे छोटे कबन 
(एक झा” जसे ) रहे होंगे, जिनसे प्राम क्रिया का भाव ही अभियक्त होता था । 

यह मिद्धात मानव मन की स्वाभाविक प्रकृति एवं उसवी विकास प्रक्रिया 
पर आधारित हाने के कारण अधिक तक्सगत ह, कितु इस सिद्धात के द्वारा 
भाषा की उत्तत्ति के सबध में विशिष्ट एवं भाषा वैच्ञानिक जानकारी प्राप्त 
नही होती । 


(ड) मिश्रित सिद्धात 


यह सिद्धात उपयुक्त बहुत से सिद्धांतों का मिश्रित रूप हू । 

इस सिद्धांत के अनुसार भाषा आरम में इग्ित एवं घ्वनि दोना पर 
आधारित थी। विभिन्‍न घ्वनिन्समूहां से ही आगे चलकर भाषा का विकास 
हुआ। इस सिद्धात के अनुसार आरम में शब्द अनुकरणात्मक, भाव व्यजक 
एव प्रतीकार्मक थे । तीसरे प्रकार के शदो का भाषा के विकास में महत्त्वपूण 
हाथ रहा हू। उदाहरणाथ, बच्चा मावाप के होठा की गति का अनुकरण 
करता हुआ अपने हांठ चलाने का प्रयत्न करता है, जिससे अनायास ही बुछ 
ओष्ठय घ्वनिया की अभिव्यक्ति हो जाती है और उनके परिवार वाले समयते 
हैँ कि वह उन्हें पुकार रहा ह । यथा, बच्चा सहज भावसे पा. पा,मा मा 
मा आदि ध्वनियों ( ध्वनिसमूहों ) का उच्चारण करता हैं। लोग समझते हू कि 
बह मा अथवा “बाप का पुकार रहा हू। इस प्रकार घ्वनियां में अथ निहित 
हो जाता है एव प्रतोकात्मक शब्डे का निर्माण हा जाता हू। इसके घतिरिक्त 
बहुत स शद सादंदय के आधार पर बने हांगे । 

जबयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती हू कि भाषा को उ्तत्ति 
सबंधी विपय अब उतना उलझा हुआ नही हू जितना कि वह झारम में था 
क्तु ऐसा भी नहीं कटा जा सकता कि भाषा उत्पत्ति की समस्या पूणरझूप से 
सुलझ गयी हू । एक बात अवश्य निश्चित है, ओर वह यह कि भाषा वी 


उत्तत्ति का प्रश्न आधुनिक भाषा विज्ञान को दृष्टि से क्त्मत महत्वपूण प्रइन 
नही हू । 


१६९ भाषा में परिवर्तत ( विकास ) 


भाषा की प्रकृति का विवेचन करते समय यह बता दिया गया ह कि परिवतन 


भाषा वी भ्रद्डचि का अनिवाय अग्र ह्‌। जो भाषा जीवित ह ( व्यवहार में छायी 
ञ् 
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जाती ह ) उसमें परिवतन होगा ही । 
१९ १ भाषा-परिवर्तंत का अथ 


भाषा-परिवतन का सीधा एवं सरल अथ यह हू कि एक समय में जो 
कसी भापा का रूप होता है, दूसरे समय में वही रूप नहीं रहता बर्धात 
जैसे जैसे समय व्यतीत होता है मापा में परिवतेन आता जाता है। इस 
परिवतन को ही भाषा का विकास कहा जाता है । 

प्राय छाग ऐसा समझते हूं कि भाषा परिवतन का अथ हू नये-नये शाटों, 
विशेषकर दूसरी भाषा से लिए हुए शब्दा का प्रयोग। भाषा-परिवतन के 
लिए यह धारणा भ्रामक ह्‌। शब्टावली को भाषा को अमुरुष अथवा गौण 
सरचना माना जाता ह अत दाब्टो के परिवतन को मूल रूप से भाषा का 
परिवतन नही माना जा सकता । मापा का परिवतन तो तमो माना जा सकता 
है जनकि मापा की सरचना ( घ्वयात्मक व्याकरणात्मक एवं अथ सरचना ) 
में किसी प्रक्रार का परिवतन उपस्थित हो । 


१९२ परिवतन एवं स्थरीकरण 


सद्भातिक दृष्टि से देखा जाय तो जसे नदी में लगायी हुई दो डुवक्या का 
वानी समान नहा रहता उस्ती तरह एक ही “यक्ति द्वारा एक ही शब्द का दो 
घार क्या गया उच्चारण भी एकदम समान नहीं हाता । ऐसी स्थिति पें प्रत्येक 
भाषा के अतगत परिवतन की बहुत अधिक गुजाइश ह क्योकि प्रत्येक भाषा के 
श्ाखों-करोडो बोलने वाक़े होते ह ( अपवादस्वरूप कुछ भाषाआ को छोडकर 
जिनके बालते वालों को सख्या केवल सकडा-हजारो में होती हू ) तथा प्रत्येक 
“त्क्ति दिन का बहुत बडा भाग बोलता रहता ह्‌। उच्चारण के समान ही 
अथ मिन्नता का क्षेत्र भी अत्यत विस्तृत ह्‌$ अब का सबंध व्यक्ति की मानसिक 
अवस्या स हु और म बेवलछ दो यक्तियों को मानसिक अवस्थाएं कमी समान नहीं 
होती वरत एक ही यक्ति वी प्रत्येक क्षण में मानसिक अवस्था बदलती 
रहती हू ॥ 

इस प्रकार विचार करने पर, भाषा में जितने अधिक परिवतन की 
वल्पना कीजा सकती ह वास्तव में उतना परिवतन भाषा में हाता नहीं 
हूं। इसका मुल्य कारण यह हू कि भाषा एक सामाजिव वस्तु एवं 
विचार विनिमम अयवा विचार-सपक का साधन हू। विचारन्सपक क॑ इस 


परिवतन को गति के नियामत्र तत्व ३५ 


अपन के कारण ही भाषा में इतना परिवतन नहीं आता कि एक ही भाषा था 
प्रमोग करन वाएे व्यक्ति एक दूसरे को सम्रझ् ते सर्वे तया उनके मे ये विचार 
सपऊ दूद जाय । 

इस प्रवार मापा में पुक साथ दा विशोवा शक्तियां क्रियराशील रहती हैं । 
यरिकतन का शक्ति मापा को यदरन का प्यास करती रहती है ता स्थिरता 
वी शक्ति उस समान यनाय रखने का प्रयत्न करता है। इन दो विरोधी 
प्रवृत्तियों कै मग्य भाषा वा सतुलत बना रहता है अर्थात भाषा परिवर्तित ता 
हाती रहती हू किंतु इतनों घोमी गति स कि समय के एक बिंदु अथवा दो 
पाढ़ियों के मध्य हुए भाषाई परिवतना वी अनुभूति नहीं होती । 


१९३ परिवतन की गति के नियामक तत्व 


ऊपर के विवेचन से मह भाव ग्रहण नहीं करना चाहिए कि भाषा-परिवतन 
न्की गति सत्व समान रहतो हू। भाषा व परिवतन का आधार, मापा की 
आतरिक सरचना के साथ बाह्य परिस्थितियों पर भी ह्‌। न परिश्त्यितियों के 
कारण भाषा परिवनन की गति मद अथवा तीव्र हा सकती है। उदाहरणाथ 
चअदि किसी भाषा के बोछ्ने वालों को सख्या थाडो हू, भौगालिक दृष्टि से वे 
संगठित हू उनका परस्पर सबंध जुश हुआा ह तथा आय भाषा भाषियों से 
उनका सबनर मही हू अथवा बहुत कम हू तो उनकी भाषा मे परिवतन की 
“गति मद हागी तेचा उस भाषा में हुए परिवतनों को अनुभूति शताब्दी था 
“उससे भी अधिक समय गुजरने पर हो हो सकेगो । इसके विपरीत यदि किसी 
भाषा के बालने वाला को सख्या अधिव है भोगालिक दृष्टि से वे इस प्रवार 
बिखरे हुए ह. कि उतके लिए परस्पर सबंध स्थापित करना सरल ने हो तथा 
अय भाषा भाषिया क॑ साथ उनका निकट सबंध हो तो उनको भाषा में 
परिवतन की गति ठीब् हागी तथा भाषा में आये हुए परिवतनों वा बोध कुछ 
दशका के भीवर ही हो सकता ह । स्थातरातर राज्य परिवतन, विदेशी आक्रमण 
सास्ड्तिक धामिक जागृति आदि कुछ एसी घटनाएं ह जिनके कारण भाषा में 
परिवतन की गति अयत तीम्र हा जाती ह तथा उसका बनुभव १० २० वर्षों 
के देर हा क्या जा सकता हू। इस सदभ में थिंधी भाषा का उल्लेख किया 
जा सकता हू। भारत विभाजन के पश्चात्‌, मारत में आ गये विधियां की 


भाषा इन २० २५ वर्षों में हो इतनो बदल गयी ह कि उसके इस बदलर्थव वी 
अनुभूति सरहता से की जा सकती हू । 


३६ आपा एवं हिटी भाषा 


१९ ४ भाषा-परिवतन का स्वरूप ( प्रकार ) 


जब हम यह कहते हैं कि भाषा में परिवतन होता हैँ तब हमारा तात्पय 
यह ह्‌ कि सापा की सपूर्ण रचना जर्थात्‌ उसके समरत ज्यों म परिवतन होता 
है। भाषा के अग ह--ध्वनि, रूप शाट, वाक्य एव अथ। इसी आधार पर 
भाषा परिवतन के प्रकार हांगे 

ध्वनि परिवतन, रूप परिवतन, शब्द परिवतन, वाव॑य-परिवतन एबं 
अथ परिवतन । 


ध्वनि-परिवतन 

घ्यनि-परिवतन का सबंध घ्वनियों से हु। इसमें मुए॒प रूप से चार प्रकार 
के परिवतन होते हू 

(१) छतियों का हास ( जस्े सह्कृत को मूध थे 'प॒ का उच्चारण अझ३ 
हिंदी में नही रहा हू ) । 

(२) घ्वनिया का विकास ( जमे फारसी अरबो शश्य वे प्रभाव से ग, ज 
आदि नयी ध्वनिया हिंटी में विकसित हो रही हू ) 

(३) घ्वनियों के उच्चारण में अवर ( जम वदिक् सत्छृत पें ए आ 
समुक्त स्वरा का उच्चारण क्रमश भाइ आउ जसा था जबकि हिंदी मं इन 
स्वरों का उच्चारण क्रमश अइ अउ जस्ता हां गया ह )। 

(४) घ्वनियों के वितरण अर्थात प्रयोग भी स्थितियां म परिवतन ( जसः 
अपक्रद्य में (४ घ्वनिद्याद के आरभ में प्रयुक्त हो सकता थी यथा, पाक 
तु हिंदी में धर क आरम में 'ण घ्वनि का प्रयोग नहा होता हू ) । 


रूप-परिवतन 

रूप परिवतन से भाषा की रूप रचना में अतर आ जाता ह। उताहरणाथ 
सह्कृत में घाटों के रूप ठोन वचनों एवं आठ वारका में बदलने य क्तु हिंदी 
में झाद्दों के सप्र दा वचता एवं दो अयवा तीन कारका में बदल्त हू । 
इब्द-्परिवतन 


इस परिवतन के कारण कितने ही पुराने घ्ला का प्रयाग समाप्त हा जाता 
हू तथा कितने ही नये छब्ट भाषा में प्रयुक्त होने लगते है उदाहरणाय कमी 
पाई आना, दुअन्नो आदि शकब्तों का प्रयाग होता घा। मुद् प्रणाली के वदल्त 


मॉपा-परिवतन के कारण ३७ 


दे इन छादों का चलन बब समाप्त हो रहा है। नयी प्रणालियों के फलस्वरूप, 
राम, ल्टिर, किलो जसे शद चल पढ़े हैं। 


याक्य-परिवतन 


वावय-परिवतन के अतगत, वावय रचना में होने वाले परिवतना को गिना 
जाना ह। जसे अग्रेजो के प्रभाव से हिंदी बाकयों में बिभित प्रकार के विराम 
वचिह्ना का प्रयोग किया जाने लगा हू जिसस दावेय साधारण को अपेक्षा अधिक 
बे हो जाते है । 
व्अथ-परिवतंन 


अथ परिवतन में शदा का अथ बदल जाता हू। जसे कभी 'मग” शब्द का 


अथ था 'कणु (जसे मृगराज अर्थात पशुओं का राजा) लेकिन आज 'मृग! का अथ 
हो गया हू 'हिरत ॥ - 


१९५ भाषा-परिवतन के कारण 


भाषा परिवतत के कारणा का तकपूण विवेचन कर पाना कठित है। 
डसकवा मुख्य कारण यह हू कि भाषा एक सहिलष्ट सरचना ह जिसमें एक से 
अधिक सरचनाए जुडी हुई ६) उदाहरणाथ घ्वति-परिवतत का संबंध उच्चारण 
गा स ह तो अथ परिवतन का मानसिक अवस्था से । फिर शब्दाढछी के 
परिवतत का कारण मुख्य रूप से सामाजिक परिध्यितिया हू | प्राय ऐसा 
हाता है. कि एक ही परिवतन के अनेक कारण होते हू । इसल्ए यहू कहना 
'परल नही हू कि अमुक प रवतन का अमुक कारण ह 


अध्ययन की सुविधा के लिए कारणा का विवेचन किया ज्ञा सकठा हूं। 
सी शियिति में इन कारणों को दा वर्गों में विभाजित करता होगा) एक वण 
में आातरिक कारण एवं दूयरे वग में बाह्य कारण रखे जायगे । 
(९ के ) आतरिक फारण 

इस बरग में थे कारण आत है. जिनका सबब साथा की रचना एवं डसके 
अयोग स॒ है । ये शरण हूं-- 

(१) ध्वनि यत्र वी मिन्नता 

(२) मानसिक अवस्था में अतर 

(+) अनुकरण को अपूणता 

(पे गुष्सुय 


श्ट भाषा एवं हिली भाषा 


यह पहएं ही बताया जा घुहा हैं कि प्रत्ये़ स्यक्ति का घ्यनिन्यत्र दूसरे 
व्यक्ति पे ्वनिन्यत्न से भिन्न होता है। इसर्िए उच्चारण में अतर भा जाना 
स््रामाविक हू 

अथ का परिवतत भी अनिवाय है वयावि अथ मद संयंध व्यक्ति की 
मानतिर' अवध्या स हु और एन व्यक्ति वी मानसिर अवध्या, दूसर व्यक्ति 
की मानहिक अवस्था से भिन्न होपी है । 

अनुकरण को अपूणता, यह तीसरा कारण ह। भाषा अनुक्रण से सोखो 
जातो हैं । अनुकरण क्तिना द्वी ध्यानपूवक बमा न ढ़िया जाय वह मूल पे 
समान नहीं हो सकता। अनुबरण वी अपूणता वे भी अनेव मारण होते है । 
जिनमें मुख्य ह-अतान, अन्प्शा, आल्स्प तथा धारीरिक अधवा माने- 
प्रिंक रोग । 

आतरिक कारणों में सबसे प्रमावशाली कारण माना जाता है मुख-सुख । 
मुख-सुख का सबंध उच्चारण से हू ! भनुष्य के स्वभाव वी महू सामाय प्रवृत्ति 
है कि वह कम श्रम करके अधिक सुख प्राप्त करता चाहता हू । उसकी यही 
श्रवृत्ति भाषा में भी काय करती है । मुख सुख के कारण ही 'स्त्री का उच्चारण 
“इस्ती' हो जाता हूं तथा इसी मुख-सुख के फ्टस्वरूप अनाज बदछ शर ताजा 
हो जाता हू । 
( प्र) बाह्य कारण 

इस वर में वे कारण गिने जात हैं. जिनका सयंध परिस्थितियों से हैं । 
ये परिस्थितिया कई प्रकार की हो सकती हू, यथा राजनतिब, धामिक, सस्वि तिव 
आदि । 

इन परिस्थितियों में राजवतिक परिस्थितिया सबसे प्रभावशाली होती हू । 
मुसजमानी शासन के कारण हजारो फारसी-्अरबी शब्द हिंटी में आ गय हैं, 
ओर अब इन “ब्ल् के कारण गज, फ जसी ध्वतिया हिटी में विकसित हो 
रही हू । अग्रणी शासन के कारण अग्रजी का क्तिना प्रभाव हिंदी पर पढ़ा हू 
यह किसी से छिपा नहीं हू । 

धार्मिक परिस्थितिया भी भाषा के विकास में बहुत अधिक यागटान करती 
है। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति के प्रभाव के कारण ही ब्रजभाषा का प्रभाव ब्रज॒भूमि 
से लेकर बगारू तक की भाषपाओ में पाया जाता है| 


व्यत्यों के समान ही सस्कृतिया भी एक दूसर से प्रभावित्र होती हू। बा 
एमक->्यर मे खटुत कुछ लेती और देती ह। इस सास्कृतिक आताकअदान का 


घ्वृनिन्परिवतन एंक ब्रियाविघ हि 


मा“यम होती ह भापा। उदाहरणाय आय एवं द्रविड सस्कृतिया के मिएने का 
परिणाम यह हुआ कि द्रविड भाषाएं सस्हृत से प्रभावित हुई तथा सस्द्त में भी 
बहुत-सी द्रविड भाषाओं की विशेपताएं आ गयी । 


१९६ भाषा परिवर्तन की क्रियाविषिया ( ?४९०८कश॥ग७ ) 


भाषा-परिवनत के कारणों का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया था 
कि भाषा परिवतन के वारणो का तक्सगत विश्लेषण कर सकक्‍ना कठिन हू। इस 
कारण आधुनिक भापा-वैज्ञानिक कारणों को अपेक्षा उन क्रियाविध्िया का विवचन 
करना अधिक उचित समझता है जिनके द्वारा भाषा में परिवतन घटित हाता है । 

भाषा-परिदतन की मुख्य क्रियाविधिया तोन है 

( १ ) घ्वनि-परिवतन ( 80070 गशा26 ) 

(२) बारान ( छ07०णजाण्ड ) 

(३) साय ( ०४०४५ ) 


१९६ १ ध्वनि-परिवर्तेन एक क्रिय|विधि 

ध्यनिषपरिवतन एक प्रकार का परिवतन तो ह हो, वह एक प्रकार की 
क्रियाविधि मी हू, जिसके द्वारा आय परिवतन घटित होते हैं । उदाहरणाथ 
मध्यकाछ्लीत आय भाषाओ ( पालि, भ्राइत, अपअश ) में एक घ्वनि-परिवतन 
यह हुआ कि अतिम “यजन छोप हो गया। एक घ्वनिनपरिवततन यह सी हुआ 
कि स्वर--भध्य-यग अघोष व्यजन घोप व्यजन बन गये (ट >ड) | इन ध्वनि परि- 
वतमा के फलस्वरूप भाचीन शाद “घोटक' बदल कर 'घोडओ' हो गया | यही 
'घोडक्भा आधुनिक आय भाषा हिंदी में 'घोडा! बत गया। इन ध्वनि परिवतनों 
के कारण म केवरू दब्द के रूप में परिवतन हो गया वरन्‌ उसकी “याकरणात्मक 
स्थिति में भो अतर आगया। आकारात हो जाने के कारण 'घोडा का तियक 
रुप तथा बटुदचन रूप 'घोडे' बना ( तियक रूप--घोड से, घांड़े का आदि, 
तथा बहुवदन रूप--बहुत से घोडे )॥ इस प्रकार घ्वनि-परिवतन एक क्रिया 
विधि का काय करता हू । 
१९६२ आदान 


“जदान' से तात्पय उस क्रियाविधि से है चिसक अतगंत एक मापा के छुछ 


तत्व दूसरो भाषा में छे लिए जाते हैं। इसको आगम अथवा भापाई उघार 
भी कहूत हूं । 


चर भाषा एवं हिंदी भाषा 


यह आदान गैवलछ दो भाषाओं में ही नहीं होगा, एक्ही भाषा पी दो 
आपल्कि बोलियां वे मध्य भी हो सकता हू। आधुनिक उप"यासा के माध्यम से 
आज कितने हो शब्द विभिभ्न बोस्यो से साहित्यिक हिंदी में आ गये हू । बमा 
कभी ऐसा भी होता ह कि कोई भाषा अपने पूववर्ती रुप से वहुत-सी घौजें फिर 
प्रहण करने लगती हूं ।॥ णसे आज हिंदी में फिर स अनेक सम्हृत "ब्द प्रयुक्त 
हाने छगे हू। यह एक ही भाषां के दो मिन्न साम्रथिक रुपा के मध्य आठान हू । 

आदान मुक्य स्प से घब्टो कला होता हैं कितु शब्दा के माध्यम से दुसरे 
भाषाई परिवतन भी घटित हो जाते ह। उदाहरणांध हिंदी ने फारधी-अरबी 
के अनेक शब्द ले लिए हैं। इन शब्दों में ग, छ फ़ उसी ध्वतिया भी हूँ 
( णसे वगाचा, हजार, फ्कीर ) जिनका द्विंदी में अमाव है । इन छादो के काएण 
अब ये ध्वनिया भी हिंदी में विकसित हो रही है। इत हाॉटाक कारण कुछ 
अयाक्रणात्मक परिवतन भी आया ह्‌ । णसे द्ििंदी में-- आत लगाकर बहुबचत 
बनाने की पद्धति नहीं ह शितु अब कागज” का बहुबचन 'कामजात! चलने 
लगा है । 


१९६३ सादृध्य 


सादृश्य का भय है डिसी प्रस्तुत मापाई आहृति (श द, वाक्य आदि ) 

को समानता पर नई भापषाई आहृति का निर्माण । आज-कल जो अनेक मये 
दाद हिंदी में बन रहे हू उनमें से अधिकाश का आधार साट्रश्य ही है। 
ईकारात स्त्रीलिग शर्तों से सवधित पुल्लिग हद आकारात हाते ही ह जस 
छोडकी लटका! इसी के आधार पर तितली से तितला बन गया । उठाना 
चलना क॑ ताल पर हा फ्लिमाना , मचाना आदि बन गये ह। अग्रजी वाक्‍्यो 
के साटू य पर हिंदी वाद्य रचना में भी अतर आ गया हू। आजनकछ ऐसे 
अनेक वाद्य पत्नें को मिर जाते है. जिनमें अग्रेजी के स्ादृइ्य पर क्रिया बावग 
के मध्य म प्रयुक्त होतो है । जसे, 'म॑ करता कुछ नही, खाता हूँ गम और पीता 
हैं भावू । 

२ ६ ६ ४ अन्य क्रियाविधिया 


उपयुक्त मुस्य विधियों क अतिरिक्त कुछ अपय साधारण ज़्याविधिया भी 
हैं. जो उपयुक्त व्ियाविधियों से मिलकर अथवा स्वतत् रूप स काय करती हूं * 
इन क्रियाविधिया के द्वारा मुस्य रुप स ध्वनि सवधी परिवतन हा उपस्थित होते 
हूं। इनमें स कुछ का सक्षिप्त परिचय नीचे लिया जा रहा है । 


अय क्रम दिधिया ४ 


समिक्षण अथवा समोच्चारण 


दो शब्द जो प्राय एक ही स्पान पर प्रयुक्त होते हैं उनमें उच्चारण-समावता 
उत्पन्न हो जाती है। जसे 'द्वादश' के साथ प्रयुक्त होने के कारण एकद”श 
दर कर 'एकादर्ण हो गया हू 
विपय 


इस क्रियाविधि में एक या एक से अधिक ध्वनिया अपना स्पान बदल 
देती हैं। 'अमहद” “अरगूद', तथा 'ल्खनऊ का 'नखलऊ विपय के हो 
उदाहरण है । 


समीकरण 


समीकरण में एक ध्वनि दूसरी भिन्न घ्वनि को अपने समान बना रेतो है | 
जैसे, प्राचीन दावद "चक्र मध्यकाल में 'चक्‍क घन गया। यहा 'क' ने अपने 
प्रभाव से “९ को भी “क घना दिया 


“विषभीकरण । 


विपमीकरण की क्रियाविधि, समीकरण से विपरीत दिशा में काय करतो 
हैं। समीकरण में भिन्न ध्वनि समान वन जाती है. पर विषपमीकरण में समान 


ध्वति भिन्न वन जाती ह। जसे “दरिद्र! बदलकर 'दलिद्र' होने लगा है । यहा 
+२₹ ध्वनि बदठ कर 'छ बन गयी हू । 


धर 


भाषा एवं द्विडी भाषा 
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समाज की रचना एप सम्यता क॑ विकास का मुण्य लाबार सापा है । 


सामा-य ब्यक्ति का सबंध मापा के श्रयोग से है। कुछ ब्यक्ति 
( शिक्षक, समानश्ञास्त्री आदि ) मापा का अध्ययन साधन झुप में ऋरत 
ह। मापा वैशानिक के छिए भाषा का अध्ययन साध्य अथवा 
रेइय है । 


भाषा ध्यनि सकतों का एसी स्यवरस्था है जिसक द्वारा बिचार सप्के 
स्थापित किया जाता है । 


भाषा के दो पक्ष हैं भौतिक ( ध्वनियां ) पुर बौद्धिक (अथ) | भाषा 
एक मिश्रित सरचना है जिप्तमें सम्मिछ्ित ईं--ध्वति सरचना, ध्वनि- 
आमिक सरचना रूपास्मक सरचनां, वाक्याश्मक सरचना, भ्रथ सरचना, 
रूप ध्वनित्रामिझ सरचना एवं शब्द सरचना, । 


मापा के भग दे ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य एवं भथ । 


ध्वनितत्त एवं अयतत्व मापा के वे वत्त्त हैं जिनसे समस्त माषां की 
रचना द्वोठा है । 


भाषा का रचनागत विशेषताएं हैं -- 
उच्चरित घ्वनियां, प्रताकात्मकता, ऐच्छिकता क्रमबद्धता, भ्यवस्था 
एवं सपक । 


मापा की स्वमावगत विशेषताएं हैं -- 


अजित अजनुकृत, सामाजिक, अनैयक्तिक, अनिवास पृ व्यापक, विविध, 
सम्रद्वित, परिवतनशाछ, नियमनशीऊ तथा सरल्तागामां । 

भाषा की उत्पत्ति का गहन भापाविचान के साथ प्राचीन इतिहास, 
मनोविज्ञान तथा दुशनशास्त से मी जुड़ा हुआ है। आधुनिक सापा 
पैज्ञानिक इस प्रदन को मदत्वपू्ण नहीं समझत । भाषा का उत्पत्ति 
सबधी भनऊ सत हैं। जिनमें स कुछ श्रद्धा पा आधारित है, कुछ 
श्रनुमान पर एुव कुछ विकासवाद के सिद्धांत पर । 


स्मरण-सकेत चर 


4९ भाषा सदैध परिवतित होतो रहती है। परिषर्तन एवं स्थिरीकरण की 
शक्तिया साधा का सतुरन यनाए रखती हैं। मापा परिवतंन की मद 
खथवा दीघ्रगति का आधार बाध्य परिस्थितियों पर है। परिदतन सापा 
के समस्त लर्गौ--ध्यनि, रुप, शब्द, वाषय, भ्र्थ--में होता है । मापा 
परिवर्तन के क्षनेक कारण दें जिहें आातरिक एवं याद्ष धर्गो में विमाजित 
किया जाता है । मापा परिवतन को मुश्य क्रियाविधिया हैं: ध्यनि- 
परिवर्तन, आदान पुव साटूइय । इनके खतिरिक्त कुछ बूसरी साधारण 
क्रियाविधियां सी है। 


२ भाषाविज्ञाल 


७ भाषाविज्ञान का अथ 

० भाषाविज्ञान का नाम 

# भाषाविज्ञान का स्वरूप 

# भाषाविज्ञान के विभाग 

७ भाषाविज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ 
७ भाषाविनान एवं अय शास्त्र | विनान 
० भायषाविज्ञान की उपयोगिता 

७ भाषाविज्ञान के अध्ययन का इतिहास 


२१ भाषाविज्ञान का अथ 


भाषावितान का शा टिक सथ हैं. भाषा का विज्ञान । भाषा का विवेचन 
वृवरिच्छेदों में किया गया हूं, यहा उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है । 

“विज्ञान का सामाय अथ ऐसे विश्ुद्ध भात से लिया जाता है जो देश 
एवं काल की दष्टि से क्परिवतनशील हो । परतु विज्ञान का वास्तविक अथ हू 
किसी भी विषय वा “व्यवस्थित ज्ञान । “व्यवस्थित ज्ञान! से तात्पय उस शान 
से हू जो सामग्रो ( 0४४७ ) के विश्टेषण से प्राप्त होता हैं। यह विश्लेषण 
काम-कारण सदध पर आधारित होता है तथा इस विश्लेषण से कुछ सामाय 
नियमा का निर्धारण होता है । पे 

इस दे से भाषाविज्ञान, मापा का 'स्यवस्थित ज्ञानों है। भाषा 
( सामाय अथवा विरेष ) का विभिन दष्टियों से अध्ययन करना एवं उसे 
व्यवस्यित दग से प्रस्तुत करना हो भाषाविज्ञान वा काय है । भाषावितान 
'भाषा-साधप्रो क। विवबन विष्लेषण करठा हू तथा भाषा वी रचना हथा 
उप्के प्रयोग स सवधित कुछ सामाय तियमों की रचना करता ह। 


२२ नाम 


आज फल भाषाविभान का प्रयोग, अग्रेजी शब्द, लिम्विस्टिकस (.78फ९ 

805) के अथ में होता ह। यों इसी अथ के चोतव बन्य कई नाम प्रचलित 
हैं. गया, भाषाणास्त्र तुरनात्मक भाषाशास्त्र, भाषिको, भाषाुलोचन, भाषा 
तत्व, भाधाविचार आदि] तात्विक दृष्टि से इन नामों में कोई अतर नहीं है । 
यह सोचना भ्रामक हागा कि 'ास्त्र' शाद से इस विपय के कलात्मक अथवा 
धवज्ञानिक होने का योष होता है. एवं 'विशात' छब्द जोड़ने से माषा-सबधी 
अध्ययत अप प्राकृतिक विज्ञानों ( यथा भौदिक विचान, जीव विचान आदि ) 
मे समान है जाता हूं। 'रसायन-शास्त्र कहने पर भी रसायन संबंधी अध्ययन 
दा यह विषुद्ध विचान हू तथा 'मनाविज्ञानरं बहने पर भी सानव संत का यह 
अखपत भोठिक दिचान के समान विगुद्ध दिलाने नहीं है । इस विषय का 


“आरषयादितान साम प्रयाण यो दुष्टि से इतना ग्राह्म हो चुका है कि अब उस 
वजन का प्रयत्त व्यथ हू । यों यह साम निश्चिद रूप से साथव' भी है । 


श््दट भाषा एवं हिटो भाषा 


२३ भाषाविज्ञान का स्वरूप 


स्वरुप आर्थात 'प्रदृति' के सवध में मुख्य प्रश्न यह उठाया जाता हू निः 
सबधित विषय 'विचान! हू अथवा क्‍ल्य । भाषाविषान की प्रकृति का निणय 
करने से पूव विज्ञान एवं कला के अतर को समझ लेना आवश्यक हू। वितान 
सामग्री प्रधान" होता ह जवकि कछा “दचि प्रधान! होती हू । इसल्यि जहा 
वैज्ञानिक अध्ययन में समान सामग्री से समाव निणय निकलना आवश्यक हू 
बहु( एक ही विपय से सबधित विभिन्न रुचियोंवाले कशावारा द्वारा विभिन 
रचनाएं समव हूं । उदाहरणाथ--एक पौधे का एक से अधिक वसानिक समान 
विवरण प्रस्तुत करेंगे किंतु एक ही पोषे को अछग अछग चित्रकार अलग-अलग 
ढगग॑ से चित्रित कर सकते हैं । वित्तान एवं कछा में दूसरा महत्त्वपृण अतर यह 
हू कि विचान के अध्ययन का उदृश्य मात्र उत्वठा वी तृप्ति करना होता है 
कितु कल्ला के पीछे एक निश्चित ध्येय अथवा उपयोगिता होतो हू । इस दा्ट 
स विज्ञान के ल्यि विषय साध्य होता हू कितु कला के ल्यि साधत!। 
उदाहरणाथ--रेखाओं का अध्ययन यदि साध्य रूप सें क्या जाता ह तो उसे 
रेखागणित विचान के अप्तगत गिना जाता है किंतु उाही रेखाओं का साधन 
रूप में अध्ययन करने से चित्रकला का निर्माण होता हू । फिर विनान अपवाद 
अथवा वक्‍लल्‍्प रहित होता ह कितु कला विकल्प को लेकर चलती ह । 

जहा तक भाषाविज्ञान का सबध हवह मुख्य रूप से विभान हैं । भाषा 
बिचान के अध्ययत्त की सामग्री भाषा हैं अत यह सामग्री प्रधान विपय हू । 
>य्क्ति रुचि का इसमें महत्व नहीं॥ भाषा का अध्ययन, भाषाधिज्ञान का साध्य 
हैं! वह और किसी विषय के अध्ययन का साधन नही हू। भाषा रचना सवधी 
चविभित नियम तात्विक दष्टि से अपवाद रहित होत ह। इतना होने पर भी 
भाषाविज्ञान को प्राकृतिक विचानों ( कप) 80८70८५ ) के समकक्ष नही 
रखा जा सकता । इसका मुख्य कारण यह ह कि प्राइतिक विचान जड़ एव 
विचार रहित पटार्थों का अध्ययन करते हैं जबकि भाषाविचान भाषा का अध्ययन 
करता हू, जिसका प्रयोग मनुष्य करता है जो कि चेतन एवं विचारशीछ प्राणी 
हु। इस दृष्टि से भाषावित्ञान को अय सामाजिक विनाना यथा मनोविज्ञान, 
समाजणास्त्र आति के समान ही समझना चाहिए। फिर भाषाविनान के द्वारा 
प्रस्तुत भाषा सवधी सामग्री का बहुत कुछ उपयोग भी हाता ह) यह उपयागिता 
उसे कला की ओर खीच ले आती ह्‌ । अत माधाविज्ञान को वेज्ञानिकत कहा 
अथवा कछात्मक विज्ञान का कहना अधिक उपयुक्त हागा । 


भाषाविनान के 


२४ भाषाविज्ञान के विभाग 


प्रत्येन्‍ः विषय, अपने आप में पूण एवं उसमग्र, होता है। उसे विभाजित 
करने का कोई ताकिक एव तात्विक कारण नहीँ होता । अत किसी भी विधय 
का विभाजन केवल अध्ययन वी सुविधा के लिए ही किया जाता ह। इसी 
सुविधा का विचार करते हुए भाषा के विभिन्न क्या का विवेचन क्रिया गया हू 
ओर इसी सुविधा को उद्देश्य बनाकर भाषावितान के विभिन्न विभाग किये 
गयपे हृ 5 


माषाविचान के विभागों का क्ञाघार है मापा के अग। जितने मापा के 
अंग हैं उतन ही माधायिज्ञान क मुख्य विल्‍ग है । 


भाषा के अध्याय में यह्‌ बताया जा चुका ह्‌ कि भाषा के दो पतत होते ह 


अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति वक्ष । अनुमूति पल में अब की गणना की जाती 
हू) भाषावितान का वह भाग जो अय का अध्ययन करता हु 'अथ विचाना 
कहलाता हू । । 

अभियक्ति पद के अतगत भाषा की पूण इकाई हू 'वाबंए! | मापाविचान 
का वह माग जा वावय का अध्ययन करेंता ह बावय विज्ञान! कहछाता हू) 


बावय एक विमाज्य इकाई है। वाक्य जिन साधक ऊघुतम इकाइया सें 


विभाजित हो सकता ह उन्हें 'रूप” कहते ह । भाषावितान का यह भाग जो रूपों 
का अध्ययत करता हू, उसे रूप विज्ञान कहते हू । 


रूपा की रचना घ्वनियों से होती हूं । 'ध्यनि' मापा को अतिम लघुतम 
इकाई हू। “ध्वनि विभाव! भाषाविचान का वह भांग है जा ध्वनियों का 
अध्ययन करत हू । 


भआाषाविणभान का एक और भाग ह-- रूप घ्वनिग्राम विनान' । इसके 
अतगत रूपों म होनेवाले ध्वनिग्रामिक परिवतनों का अध्ययन क्या जाता हर 


कुछ लोग शदा के अध्ययन का एक अलग विभाग 'ाद विन्ान! अथवा 
झब्दावली-विभान' मानते हैं। यों रूप विचान के अतगत ही शादों का अध्ययन 
मी हांता हू 

नोचे की तालका में भाषा बे अग्रा एवं भाषाविनान व विभागों का 
परस्पर सबंध दर्शाया गया है। 

च् क 


५० भाषा एथ हिठी भाषा 


मापा के भग मापायिचान के धिमाग 

4 अब ब-+> अध विष्शन 

| बाय कल यापद दिपाय ) 
2 ह्प क्जज रुप जिज्ञान ) धूप भाषा 

ध्वति ब+-ज+ घ्वनि विषत ६ स्‍्वीी | विल्यन 

| ग्राम 

| विष्यन | 

( चघ० *+>-++>.. पाल विधान है 


आगापी परिच्छेशें में भापादिषात वे उपयुक्त विभागों गा। सतिप्त परिचय 
दया णा रहा हू । 


अथ विज्ञान 


अधथ विजशान, भाषाविशार का वह भाग है जा भाषा के जपततत्त्य गा 
अध्ययन बरता हू । अथ विज्ञान के अवगत ध्वनि एवं अप व परह्पर सबंध 
का विवेचन होता हैं। इसमें अथ बी सरचनता, उतकी विभिन्न स्पितिया अध 
परिवतन के कारणों, दिश्ञाओं एवं परिणामा का अध्ययन विष्ल्यण द्वोता है) 
अय विज्ञान वे अतर्गत किसी भाषा विशेष को अय-श्यवस्था ग। वणन भी हाता 
हूं। उदारणाय यह बतलाना अथ विज्ञान का काय है कि 'मृग द्ाग्ल का अथ 
कस सबुचित होकर प्रत्येक प्राणी” के स्पान पर एक विदैष प्राणी (हिरन ) 
हा गया हू । यह भी अध विज्ञान ही बतलाएंगा कि तक हाब्ल का अथ बैसे 
विकसित होकर तिल से निकला हुआ तरल पदाव” के स्थान पर 'बिंसी मी 
पदाय से निकला हुआ चिकना-तरल प्रदाय हो गया । 


चाकक्‍्य विज्ञान न्‍ 

वाक्य वितान के अध्ययन का क्षेत्र ह वाक्य । वाक्य विभान में वाक्य वी 
रखना अथवा गठन का विवेचन विश्लेषण क्या जाता हूं। यह अध्ययन सैद्धांतिव' 
भी हां सकता हू तो किसी भाषा विश्येप का भो। दावय विचात के अतगत 
वाक्य को क्षीमाआ वाबय के विभिन्न भागो वाज़्य के सचालक तत्वी आदि 
का अआययन हाता ह। वाक़य के विभिन्न श्रकारो एवं उनको सम्र।नता भिन्नता 
का वणन भी “वाक्य विनान के अतगत ही आता हू। उदाहरणाथ “अच्छा घोडा 
अच्छा चछता है इस वाक्य में 'अच्छा' शब्द दो बार आया ह किंतु दोता बार 
उप्तकी स्थिति समान नहीं है। वाक्य वि्ान की सहायता से हमें चात होता 


जापावियान के विभाग पृ 


है. कि प्रथम बार आया हुआ 'अच्छा' शब्द 'घोड़ा' सभा से सवधित होने के 
कारण विरेषण और दूसरी बार आया हुआ 'आछा/ इब्द 'चलता' क्रिया से 
संबंधित हाने के कारण क्रिया विरोषण हूं । 
रूप विज्ञान 

रूप दिचान! रूपा के अध्ययत का नाम है। रूप! भाषा को साथक 
लघृतम इकाई ह | यदि किसी वाक्य को साथवा इकाइया में विभाजित करते 
जाय तो जो अतिम अविभाजित सायक इवाया प्राप्त होंगी वे 'हूप' कहलाएगी | 
ऋप वितान के अतगत की रचना रूपा के प्रवार रूपात्मक प्रक्रिया, अथ तत्व एव 
सबंध तत्व आदि वा विवेचन हाता ह। रुप वितान में हो शब्दों के निर्माण (किसा 
शाद में उपसग, प्रत्यय आदि लगाकर दूसरे शब्द बनाना, गया, 'कर्मा दाब्द से 
सुक्भ, कुक्म, ुकर्मी आदि) एवं रब्टा के रूपातर (विभक्ति थादि के द्वारा किसी 
आद के विभिन्न दिकारी र₹प बनाना, यथा 'डका' से रूटके का विवेचन होता 
हू । विभिन व्याकरणात्मक शग्टा ( सता सवनाम आदि ) का विवेचन भी रुप 
विन्ान का विषय है। 
ध्वनि विज्ञान 


“घ्वनिविचान, वा सवध 'घ्वनि! के अध्ययन से हू। उच्चारण अगो की 
रचना, ध्यनियों वा निर्माण, ध्वनिया का वहन एवं श्ववण, ध्वनिया का वर्गीकरण 
ध्वनि योगों की रचना आदि विषयों का विवेचम ध्वनि विचान के क्षेत्र में भाता 
हूं। किसो भाषा विशेष के क्षेत्र में आवा ह। किसी भाषा विशेष को ध्वनि 
सरचना का वणन विश्लेषण भी घ्वनि विनान का विषय हू । ध्वनि के अध्ययन 
की अनेक पद्धतिया हू । यदि ध्वनि का अध्ययन उच्चारण अगा के सदभ में 
किया जाता हू तो यह “उच्चारणात्मकः पद्धति! कहलाती हूं। उच्चारण के 
पद्चात ध्यनि वायु तरगो पर प्रवाहित होतो हैं। इस स्थिति में यदि घ्वनिया 
का अध्ययन किया जाता हू तो उसे “तरगात्मक पद्धति” कहते है । ध्वनि श्रवण 
का विपय हैँ । यदि श्रवण का आधार वनाकर घ्वनियो का अध्ययन किया जाय 
तो यह “थ्वणात्मक पद्धति कढलाएंगो। विभिन्न यत्रों की सहायता से क्या 
शया ध्वनियों का अन्ययत “प्रायोगिक पद्धति! के अतगत बाता हू । 

ध्वनि विज्ञान के मुख्य रुप से दो भाग किये जाते है । एक है घ्वनि विचान 
( शं।07०।९४ ) एवं दूसरा ह्‌ घ्वनिप्राम विनान ( ?00९705 ) । ध्वनि 
विज्ञान समस्त ध्वनियों का अप्ययन करता है जबकि घ्वनिग्राम विच्ान विशिष्ट 
ध्वनियों ( 89790870 507509 ) का अध्ययन करता हू । 


घर भाषा एवं हिलो माया 
रुप ध्वनिप्राम विज्ञान 

₹प घ्वनिप्रामवियान बे अतयत रूपा में हानेवाले घ्वनिग्रामितर परिवतर्सों 
का विवचन होता हू। कभी-क्मी एक हो रूप दे एशे से अधिक घ्वायामरा 
आकार होते हू । ऐसी स्थिति में उन्हें अनब्र रुप ने मानरर एव हा रूप 
माता जाता हू । यह रूपध्वनिग्रामिक नियमा से हा सभव होता है । उदाहरणाय 
चार, चोदोस चॉतीय इम तोन सख्याआ में ४ सह्या मूचक निम्नलिखित 


ख्पह 
चार 
चो--( चो + बोस *» चोदीस ) 
घौं--( थो + तोस ७ चौंतोम ) 
रूप घ्वनिप्रामिक नियमों के द्वारा हो यह चात हां सबेगा कि चार, चौ-- 
चौं--, तीन भिन्न रूप न होकर एक हो रूप की तीन भिन्न ध्वयात्मक 
आकृतिया हू । 
शब्द विज्ञान 
शादा के अध्ययन को हो शाद विधान कहा जाता हू। इसके अतयत 
शब्टों के प्रकार "ब्दों वो रचना &ंब्दा का आगम आदि विपया का विवचन 
होता है। "/टकाश निर्माण का सबंध हाट विद्यान सही ह। सामा य रूप से 
रूप विचान क अतगत ही छार्दों का अध्ययन भी होता ह्‌ कितु प्रत्येक विषय मे 
विधिष्टता ( 90८09/29407 ) के कारण ध्या” विचान अपने आप में अध्ययन 
को एक अछूग चाखा बन गया हू 
२५ भाषाविज्ञान के अध्ययन को पद्धतिया 
भाषा एक एसी महत्वपूण एवं सरिल््ट व्यवस्था ह कि इसका अव्ययत 


अनेक दष्टिया से किया जा सकता है । भाषा अध्ययन को ये विभिन्न दष्टिया हा 


भाषा फे अध्ययन की विभिन्न पद्धतिया कहलाती हू । 
भाषा के अययन का मुख्य पद्धतिया निम्नछिखित ह्‌ 


(क) वणनात्मक पद्धति ( अर्यात वणनात्मक् भाषाविनान ) 
(ख्र) एतिहासिक पद्धति ( अर्थात ऐतिहासिक भाषावितान ) 
(ग) तुलनात्मक पद्धति ( अर्थात तुलनात्मक भाषावितान ) 


(ध) व्यावहारिक पढ़ति ( अधथात “याबह्ारिक भाषावितान है 


तुलनात्मव' पद्धति परे 


२५ १ वर्णनात्मक पद्धति 


इस पद्धति क॑ अतगव उन सिद्धाता बा उल्लेख होता ह जिनकी सहायता 
से किसा एक समय की, कमा एक भाषा वो रचनात्मक विशेषताओं का वर्णन 
किया जा सके | इस प्रकार इस पढ़लि के दा पहलू है। एक पहलू हू सद्धातिक 
थार दूसरा पहलू हू भाषा-सवद्ध ) सद्धातिक पल में उन सिद्धाता का विवेचन 
हाता ह जिनके आधार पर किसा भाषा वितेप का वणन प्रस्तुत विया जावा 
हू। कसी भाषा का रचनागत विवचन प्रस्तुत करना हो इस पद्धति का भाषा 
सदद्ध पहलू हू। दम पढ़ति का एक कालिक! ( 0आ०॥7०॥० ) थी कहा जाता 
& वयोंकि इस पद्धति का सवध कसी एवं विशेष काल की भाषा सें रहता है । 

सो पढ॒ति का विवश्चित रुप सरचतात्मक पढति ( 8॥#णणत] 
९04 ) कहलाता हा 


२५२ ऐतिहासिक पद्धति 


भाषा के अध्ययन वो ऐतिहासिक पद्धडि में भाषा के इतिहास का अध्ययन 
किया जाता हु। इस पद़ति में एक ही भाषा के दो मित्र समया के मध्य हुए 
परिवतना का अध्ययन कर उन परिवतनों से सबंधित नियमां की रचना की 
जाती हैं। उताहरणाय यदि मप्यकालान हिंदी एव आधुनिक हिठी के मध्य 
हुए परिवतना का अध्ययन विलेपण क्या जाय एवं यह निश्चित क्या जाय 
कि वे क्िति नियमा के आधार पर हुए है, ता यह हिंदो का एत्तिहासिक अध्ययन 
ही हागा । 
सह भे ययन सदव दो समया या समय के दा विंदुआ के संदभ में क्रिया 
जता हू इस कारण इसे द्िकाल्क पद्धति! ( 00007076 रला०त भा 
कहते हू । दणनात्मव' पद्धति से जहा भाषा के “या” का बोष होता है, वह़ा 
ऐतिहासिक पढ़ति स भाषा के कस! बा चान होता ह अर्थात कसी भाषा का 
नया रूप है यह वणतामक पद्धति से ही होगा । इसी अध्ययन के आधार पर 
किसी भाषा से सवधित घ्वूनि नियमा (?0076॥० । ७ ज्षड) का रचना होती है । 
इस पढ़ति के भी सद्धातिक एवं भाषा सबद्ध दो पहलू हू । 


९५ हे तुलनान्मक पद्धति 


कनात्यक पद्धति म एक से अधिक भाषाओं को तुलना की जाती ह। 
उदाहरणाथ यदि हिंदो, गुजराती, मराठी आदि की भाषायत विशिष्टकाओं की 


पड भाषा एवं हिंदी भपा 


तुलना की जाय दो यह तुलनात्मक पद्धति कहलाएगी । यह तुरुना भाषाओं के 
किसी भी समय की हो सकती हू । जाधुनिक हिंदा एवं आधुनिक मराठा वी 
भी द्वो सकतो ह तो बाज से एक हणार वष पूब की (दा एवं उसी समय वी 
मराठा का तुलना भो हां सकती हू । तुलना कवर निकटवर्ती भाषाओं की ही 
नही हाती, कही भी भाषाओं की हो सकता ह्‌। उदाहरणाथ हिंदी एवं छसा 
अथवा हिंदी एवं अरवा का भी सुना का जा सकता है । 

इस अध्ययन के आधार पर ही भाषाजा वा वर्गीकरण किया जाता हू 
तथा विभिन्न भाषा-परिवार बनाय जाते हू 
२५४ व्यावह्यरिक पद्धति 

निम् पद्धति में भापा सबधी जानकारी का प्रयाग, आय विपया मे किया 
जाता हू उस पद्धति को “यावहारिक पद्धति अथवा व्यावहारिक भाषाविधान 
( 870०१ 70807४05 ) कहते ह । इस दृष्टि से व्यावहारिक पदड़ति, भाषा 
क॑ अपययन की काई पद्धति नहीं हू, वह ता भापा सवधा जानकार के श्रयाग 
का पद्धति हू । उदाहरणाय विभिष्न पद्धतिया द्वारा नापा सवधा पान्त जानकारा 
का प्रयोग विदेशी भाषा सिखलान कसी जाति अथवा जन-जाति की सस्कृति 
बय विवचन करन, किसी यक्ति अथवा समूह की मातस्तिक अवस्था को समझव 
क॑ लिये किया जा सकता हू । आजकल तो भाषा सय्धी जानकारी का प्रयोग 
वालने की घुठिया ( तुतलाहद आदि ) को दभुर वरने के लिए भा किया जाता हैं। 
पादप पुस्तका की रचना व्याकरण निर्माण, तवान छिंपि की रचना आदि कार्यों 
म ता भाषा सबधा जानकारी को अनिवायता निविवाद है । भाषावितान के इस 
व्यावहारिक प्त की तुझना इजीनियरिंग एवं डाबटरा यिक्षा स को जा धक्ता 
हू । गणित एक विचान है । गणित सबंधी जानक्ारा का प्रयोग इजीनियरिंग 
में क्या जाता हू अत इजीनिंयरिय का श्यावहारिक गणित कहा जायगा। 
बैस ही डावटरी विद्या का ब्यावहारिक रसायन !यास्त्र कहा जा सकता हू । 


२६ भाषाविज्ञान एवं अन्य शास्त्र 


मापावियाय, भाषा का अध्ययन करता हू। भाप्रा के श्रयाग का क्षत्र 
भत्यत विल्तृत है। प्राय धत्यक्ष शास्त्र ( डिसा भा प्रकार व भान ) का भाषा 
का उपयाग करना हा पड़ता हू। इस कारण मापाविज्ञान का सयध प्राय 
समस्त झास्त्रों सह । समस्त चास्‍्त्रों कब दा वग क्ए जात हू। एक वर्ण में 


आापादियान एव झय शफ्त्र प्‌ 


भौठिक दास्त्र ( पशणर 5ट९7८९७ ) एवं दूसरे व में मानविक शास्त 
( छष्पत॥7/८5 ) रखे जाते हू । एनमें मे बुछ चास्‍्त्रों के साथ भाषाविचान 
का पर्यात सवध € और बुछ के साथ उसका थोडा सा सपक है । जिन शार्स्तो 
के साथ उसका तिकट का सवंध हु, वे हैं. साहित्य व्याकरण इतिहास, मनो- 
दिलाने, क्षमाज नास्त्र प्रजातीय शास्त्र एवं थिलाचास्त्र। जिन झास्त्रा मे 
उसका थाढा सबब हु, वे है, शरीर शास्त्र, पदाथ शास्त्र, भू झास्त (भूगोल), 
सचार वस्त्र (000एएारशाणा 20४१॥7९८८7 १) एवं दशन द्यास्त्र 


भाषाविज्ञान एव साहित्य 


साहिय एय भाषाविचान में यथेष्ट समध ह्‌। अपनी प्रकृत्ति में साहित्य 
एक प्रकार का कला ह जबकि भाषाविचान एक प्रकार का विश्ञन हू। दाना 
की मध्य सबंध का मुख्य कारण ह भाषा"। भाषावितान के लिए भाषा 
अध्ययन का सान्‍य ह्‌। साहित्य के लिए भाषा अभियक्ति का माध्यम ईै। 
साहित्य मुश्य रुप स॑ भाषाविदन के ल्पि सामग्री जुटाने का काय करता ह। 
विद्सी भी भाषा का ऐतिहासिक अध्ययन उस भाषा वी उपाय साहित्यिव 
सामग्री के प्रयाथ मे हो हो सकता हूं। प्राचोन भाषा के तुरुनात्मक' अध्ययन 
में भी सबववित मापाआ के साहित्य से ही सामग्री प्राप्त वी जाती ह। 
उद्वहरणाय हिंदी के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन वरना हा ता उसवा 
पुरानी सचनाआ व आधार पर ही किया जा सकता ह। सस्कृत, लैटिन प्रीक 
आदि श्राचीन भापाओ का तुस्तात्मक अध्ययन भी उन भाषाओं के साहित्य 
बी सहायता से ही किया जा सकता हू । 

जीवित भाषाआ ये अययन में भी साहित्य से भाषाविचान को सहायता 
मिएदी हू। साहित्यिक भाषा सामाय भाषा से बुछ भिन्न हू। भाषादतानिक 
क॑ लिए यह अध्ययन का विषय है कि एक हो समुदाय में प्रचल्ति साहित्पिक 
भाषा सामाय भापा स कित वातों में भित्र हू तथा उस मिन्नवा की क्या 
सामाय विशपताए हू ) 

एश आर यदि साहित्य के द्वारा मापादिचान दे अध्ययन सर सहायता 
मल्दा हू ता दूसरा और भाषा का व्यवस्थित जानकारी स कई साहित्यिव' 
सम्म्याबा का सुलवाने में सहायदा मिलती हू। साहियिव रचनाआ को 
प्राचावगा, प्रामागिकता एवं शुद्धपाठ के निणय में भाषाविनान से बहुत सद्मायता 
मिला हू। उटाहरणाय हिंदी साहित्य दे दीस्याया-काल बे रचनाओं की 


५६ भाषा एवं हिंदी भाषा 


प्रामाणिकता अप्रामाणिकता वा निणय मुरय रूप से भाषा के आधार पर हो 
किया गया ह । 


भाषाबिचान एवं व्याकरण 


एक समय था 7 व्याकरण एवं भाषावितान को एक ही विषय समझा 
जाता था | आतव एसा नहीं समचा जाता । 

व्याकरण किसी विशेष समय की किप्री विशोप भाषा के छुद्ध प्रयोग 
सबघां नियमा का समूह है । भाषाविज्ञान की वणनात्मक पद्धति द्वारा कसी 
भी भापा को समस्त सरचनात्मक विशेषताओं कया वणन प्रस्तुत किया जाता 
हैं। व्याकरण भाषाविचान द्वारा प्रस्तुत उस सामग्री का प्रयोग करते हुए ऐसे 
नियमों का निर्माण करता है, जिनस भाषा का शुद्ध प्रयोग ( अर्थात भाषा का 
ऐसा प्रयोग जो शिष्ट जना का स्वीकृत हो ) क्या णा सके । 


ऐतिहासिक व्याकरण का आधार एतिहासिक भाषाविचान पर हू एंव एक 
स॒ अधिक भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, तुलनात्मक भाषावित्ात का 
सहायता स ही तयार क्या जा सकता हू 


भाषाविज्ञान यथाथ्वादी हैं क्याकि वह भाषा में प्रचलित समस्त प्रयोगों 
वा स्वीकार फरता है वितु व्याकरण आरटणवाटो हू बयाकि व्याकरण में उद्दी 
प्रभोगों को स्वीकार किया जाता हु जा थिष्ट जना द्वायय स्वीकृत होँ। पराणिति 
भाषावैधानिक एवं वयावरण दाना थे। भाषावच्ानिक मे रुप में उद्दाते उस 
समय में प्रचलित समस्त सस्दृत रुपा का विवंचन किया हू । वयाकरण के रूप 
में उद्दोन उने रुपों में रा कुछ्ठ सपो को स्वाकार जिया है एव आय रूर्पो को या 
ठा कमाय क्या हू या ता उद्दें अपवार्ट के सत्र में रखा हू 


भाषाविज्ञान एवं इतिहास 


सस्वृतियों एवं द्गों ब समान मापाआ का भी इतिहास होता हू । 
भआपाओआ का इतिहास दो प्रकार का होता ह--भातवरी इतिहास एवं बाहरो 
इतिहास । भाषा व बाहरी इविद्वास वा सबंध मापा की बाह्य परित्यितियों स 
है। यही पर भाषा एवं इतिद्वास का सवध जुस्ठा है। इतिदास एसी घटनाओं 
( वासस्‍्ठव में परिस्थितियों ) गा चिट्टा है. जित घटनाओं ने समाज का तिया 
बहलन में याग टिया हू। भाषा समाज से सदद द्वाते व कारश इन बाह्य 
वरिस्यिदियों स प्रमावित हावी हू। यद पहले ही बठा दिया गया है जि! कंस 


भाषावितान एवं बय शास्त ५७ 


इस्लामी एंव अग्रेजी शासन ने हिंदी को प्रभावित किया तथा भक्तितआदोश्न 
ते बजमापा के विवाध् में सहायता प्रदान की | जब स्व॒तत्र भारत वा नया 
इतिहास लिखा जायगा तब भाषा पर आधारित प्रात रचना, भाषाई झगड़े 
राजभाषा एव सपक भाषा को समस्या तथा उसका श्रमाव आदि विपया ये 
विवेचन में हिंदी एवं आय भारतीय भाषाओं का विवेचन हागा ही। हिंदी वे 
वतमान स्वश्प का तमी सही वर्षों में समझा जा सकता है. जब उसकी ऐति 
हामिक पछमूमि को समझा जाय । 

इतिहास के अनेक तथ्यों को समझने में भाषागत सामग्री बहुत उपयोगी 
सिद्ध होती है; भाषा के प्रकाश में हो आयों दे' इतिहास के अनेक तथ्य स्पष्ट 
हा सके हैं । 
आपाविश्ञान एवं मनोविज्ञान 


विचार एवं भाषा में निकट सयध है। विचार को अग्यक्त भाषा तथा 
“मापा का “यक्त विचार फहा जाता हू ) 

विचार रा अध्ययन सतोविणान का विषय ह) विचार अमृत होता ह। 
उसका अपउयन तभी क्या जा सकता हू जब वह भूत रूप धारण कर। 
भाषा, विचार का मूत रुप हूं। अत विचार के अध्ययन में भापा का अध्ययन 
६ भाषावियान ) सहायक सिद्ध होता ह९ इसी से आज-कल मानसिक रोगियों 
थी मानसिक स्थिति को समयने तथा उनका उपचार करने में भाषाविज्ञान से 
महायता ही जाती हूँ । 


भाषा के अध्ययन में भी मनोव्तानिक जानबारी का उपयाग किया जा 
अफ्हा ह। भाषा के बौद्धिक पल अर्थात अथ का सबंध विचार से ह।॥ 
इसलिए हशाज म॑ अथ निर्धारण अथ भिनम्नता, जथ परिवतन जमे विपयों वे 
विवेचन में मनोवित्ान को सहायता छी जा सकती है । 

ऐसा अययन जिसमें मनोविज्ञान एव भाषावित्ान एक-दूसरे के सहायक 
हों मतावचानिद भाषावित्ात ( ?४३०४० ॥ए/ण»॥०5 ) कहलाता हू । 


आपधादिज्ञान एवं समाजशास्त्र 
भाषाविदान का समाजशास्त्र से पर्याप्त सवध हू । समाजशास्त्र मनुष्य वा 


सामाजिक परिव" में अध्ययन बरता है । समाजशास्प्र में उन समस्त सामाजिक 
रूपों परिस्यितियों एवं सस्वाओं का ऋष्ययन किया जाठा है जो मनुष्य पी जीवन 


५८ भआपा एवं हिला भाषा 


पद्धति वो प्रभावित बरतों हैं। भाषा एक सामाजिय सस्‍या हू जो मनृष्य व 
सपूण सामाजिप जीवा वा आपार हैं। इसलिए सम्राजयात्त पं हिए भाषाब 
अध्ययन को बहुत अधिया उपयागिता हूं) बहुत रा शामाजिय तष्या का पता 
भाषा के द्वारा ही एग पाता है । उठाहरणाप आयों मे सामाजिग जोवग सब्घा 
बहुत सो जानकारी आयों वो भाषा से हो प्राप्त हुई हू । 


जसे समाज व अध्ययन में भाषा सबंधा जानकारी उपयांगी मिद्ध हांठी हू 
बसे हो भाषा क अध्ययन में समाजशास्त्रीम अध्ययन से सहायता प्राप्त हांती है । 
छिसी भी जाति थी सामाजिक रचना एवं सस्मात का समझ बिया, उस जाठ 
को भाषा भा पूरा अध्ययन नहीं विया णा सबठा। उदाहरणाथ श्रम शा” 
मा छो अप भारताय समान में हू, अप्रजा या हव (॥05८) शव ” उस अथ 
को पृण रूप स॒ अभिव्यक्त नहीं बर पाता । भारताय सल्हृति को समझ दिये 
प्रम, श्रद्धा, भक्ति जस घग्श थ॑ अय का पूथ रुप सर ग्रहण नहा जिया 
जा सकता । 


भाषाविज्ञान एव श्िक्षाशास्तत्र 


विक्षा, विशेषकर भाषा की थिक्षा के भाषाविष्ञान या निकट सबंध है ) 
यह निणय करना भाषावजशानित्र का ही बाय हे किभाषा में कब वया 
सिखाया जाय । भाषा की पाठ्य एंव सहायक पुस्तकों वी रचना, व्याकरण का 
निर्माण, बतना का निर्दारिण, लिपि का निर्माण एवं सुधार आदि शिक्षा वे 
डुछ एस विषय हू जिनमें भाषा विधान के अनिवास रूप से सहायता ५ 
जानी चाहिए । किस अवस्था में क्तिती और कोन सी भाषाएं सिखलाइ जाय, 
इसवा निणय भी राजनोतियों को नही, भाषा वज्ञानिकों को करना चादिए । 

मातभाषा के सिवाय अय भाषाओं के सिखलान में ता भाषा व्ानिक 
जानकारा भौर भी उपयागी सिद्ध ह सकता हू। भाषा ववाविक जानकारा 
एवं यत्रो की सहायता से वड थाड समय म बहुत उत्तम ढंग स विदेशी भाषा: 
की शिक्षा दी जा सकती हू । 

इस भ्रकार भांपा की शिक्षा म भाषा विद्वान सहायक सिद्ध होता हू । 


भापाविज्ञान एवं अय शास्त्र 


उपयुक्त बिचानों एवं शास्त्रों के अतिरिक्त भाषा विज्ञान वा आय विचाना 
शास्त्रों से सवध है । 


भाषावितान एवं अय शात्त्त प्दु 


घ्वतियों का खबद्ध उच्चारण अगो एवं श्रवण अगों से हु । इसछ्ए ध्वनियों' 
के अध्ययन में 'शरांर वित्ञान से भी सहायता लेनी पडती हू । बस ही उच्चारण 
की घुटिया ( $96८८॥ 0९४६८४$ ) को समयने एवं सुधारने में भाषा विताद 
से सहायता ली जा सकती हैं। उच्चारण उपचार ( 5966९४ पशशम्कुए ) 
अप्ययन की बह शाखा हू जिसमें भाषा विचान एवं शरीर विनान दे अध्ययंन- 
क्षेत्र मिलते हैं ॥ 


उच्चारण के पश्चात घ्वप्रिया वायु तरगो की सहायता स॒ प्रसारित हांकर 
दूसरे व्यक्ति के गान तक पहुचती ह्‌। दायु-तरगा एवं ध्वनि के परस्पर प्रभाव 
का अध्ययन 'पदाय विज्ञान वे अतगत हांता है। ध्वनियों के तरगात्मक 
( १००५७४० ) एव प्रायागिक ( छ४७थयएण/९८१/७। ) अब्ययन में भाषा विचान 
स्‌ सद्दायता लेनी पडती ह्‌। इस प्रकार भाषा विज्ञान का सबंध पदाथ विभान 
समभाह। 


भुगाछ' तथा भूश्ञास्त स भी भाषा उिचान का अच्छा सबंध हू । भाषा 
दिलाने के अध्यपत का एक विषय “भाषा भूगोल' नो है । अध्ययन में भाषा के 
भोगोरिक' वितरण, भौगाल्कि परिस्थितियों वे कारण हुए. भापाई परिवतन 
दिसी भाषा का वोलियों में विभाजन तथा उन वोलियों का परस्पर भौगाल्वि' 
सबंध आदि विपया का विवेचन होता हू । इन विषयों के अध्ययन में भाषाविज्ञन 
भूषास्त्र से सहायता छंता हू। ऐसे हा भाषा में प्राप्त शब्द के द्वारा किवन हो 
भोगोलिक दस्यों का पता लगता ह। 'पजाब' दाब्द स ही ता यह भौगोल्तरि 
जानकाय प्राप्त हातठी हू कि इस स्थान पर पाँच नादया स्थित हू । 


भाषा का सबध “जातीय दिक्ान! ( &0700०६४ए ) से भा पदता हू। 
प्रजातीय विधान का सबंध मनुष्य के सामाजिक विकास से हू। जातिया एच 
जन जातिया के अध्ययन म भाषा विनान एवं प्रजातीय दिनाव एक दूसर के 


लिए सहायक सिद्ध होते हैँ। इन दोना के सम्मिल्ति अध्ययन का नाप 
अजतौय भाषा विचान ( छैक्षत०-॥72ण०७॥०७ ) हू । 


सचार विधान अथवा 'सथार प्राविधि! ( 0०फ्रकएशव्शाणा छ8ा- 
मध्याप्र8 ] भाषा के सचार बर्थात प्रखार का विचान हू। भाषा विचान द्वारा 
जो भाषा यो व्यवस्थित जानडारी प्राप्त द्वाठी ह उस्वा प्रयोग सार विधात 
में किया जाता है। इस प्रकार भाषा विष्तन एवं संचार वित्ान का आपस: 


में सदष हू) + 


६० भाण एवं दिये मारा 


भाषाविताय भा सपध दद्ननशास्त्र से भी हैं। दपायाहत्र में दियार गा 
अध्यया किया जाता है।यह पहले ही कद्ा जा घुद्ा है हि माया एक प्रशार 
जा व्यक्त विधार है, इसलिए भाषाविधीार एवं दृशनयास्‍्त्र में विक्द का 
सपक हू। भाषाम' बौद्धिह पे अधात अथ जा सबंध विषार से हू। ध्रष 
वियचत में दपनचारप गो सक्षायत्रा ऐेनो बह्तों हू। यथ ही भाषा विलान द्वारा 
द्रम्तुत क्षण रायधी जानकारी भा प्रयाध हटनवात्त में ढिया जावा है) 

इम प्रवार से दसा जाय ता भाषादियात भा सबंध धाय चीन शो समहा 
दायाओ से हू 
२ ७ भाषाविज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता अथया छाम 


सामा-य रूप स कला वा उदृश्य मनुष्य को भावात्मक तुृपरा एवं प्रधान 
जा उद्दोय उसको चानात्मब उलठा को तृप्त वरना है। इसलिए प्रत्पतत विभान 
का मुल्य हैतु गेवल मनुष्य की जिषाता का शांत करता होता है। उतने मम 
ममह्ष दहैतु अथवा छाभ उत्त्ते प्राप्त जानकारी वा उपयोग करन स॑ ही प्राप्त 
हाते है । उदाहरणाय गथित विचाते या उदृश्य मनुष्य मे भाव को वृद्धि करना 
हू । भाज गणित विभान से प्राप्त जानकारों ढा प्रयोग गर अनक लाभ उठाए 
जा रहे हू । 

उसी प्रकार भाषाविगाद के अध्ययत का मुरुष उद्देश्य मनुष्य की भाधा 
सावधी उत्कठा थी तृप्त बरमा है। मां भाषावितान द्वारा प्रस्युत भाषा सवधा 
उयवध्यित जानकारी का विभिप्त क्षत्रा में प्रयोग कर उससे अनेद् लाम उठाए 
चा रहें है । इस ही भाषावितान मे लाभ अथवा उसकी उपयोगिता वहा जा 
सता हू) इस प्रवार भाषाविज्ञान के अध्ययन से १ई लाम होत हू जिनमें से 
कुछ बा यहाँ वणन विया जाता हू । 

(१ ) भाषा मनृष्य के दनिक व्यवहार को वस्तु है किंतु वह अत्यवा चकित 
करनेवाला वस्तु है। भाषा को व्यवस्थित जानकारा से मनुष्य का मापा सवधों 
ज़िनासा गाव हाठो हू 

(२ ) भाषा को वानिक जानकारी स॒प्राचोत इतिहास पर जोर पड़ता 
है । जस भारोपीय भाषा की जानकारी स आरयों के प्राचीन इतिहास को प्रमाणिक 
जानकारी प्राप्त हाती हू । 

(५) भाषा की वशानिर्त जानकारी से किधी जाति को सह्हृत्ति वो 
समझने में सहायता मिलती ह। आरयों की प्राचीन संस्कृति को बहुत सो 
जानकारी क्षारयों की भाषा ये माध्यम से ही प्राप्त हुई है । 


आपाविज्ञान फे अध्ययत वो उपयागिता अथवा लाभ दर 


(४ ) भाषाविचान का कई मानवीय एवं भौतिक विनानों से सबंध हू। 
भापषावितान दे अध्ययन से उन विनाना का समझने में सह्दायता मिलती ह। 
विशेषकर मनोविचान, समाजशाम्त्र, छिसाशास्त्र, इतिहास आदि का तो भाषा 
विज्ञान से निकट का संबध हैं। यों शरीर विच्ान, सचार प्राविधि ( 00:-- 
प्रापपाप्शाणा 77छ66९१7६ ) से भी उसका सवध हू । इसल्ए आजक5 
जन-जातियों के अध्ययन, मानसिक रोगियों के परीक्षण, उच्चारणगत दोषा 
के निवारण आदि में भाषावज्ञानिका से सहायता लछो जाती है । भाषा पर 
आधारित राय्य गठन ने भाषावत्तानिक को राजनीति से भी जोड दिया हू । 
भाषागत सोमा विवादों को निपठाने के लिए आजक्छ भाषावचानिका की 
सहापत्ता रा जा रहो हू । राषटुणापा, सवध भाषा या राज्य भाषा अपवा शिक्षा 
के माध्यम की भाषा ज़से प्रश्व राजीति के प्रश्न होने पर भी भाषावितान से 


बुरे हुए ह। ऐसी कई राजनतिक समस्याएं भाषाविज्ञान वी सहायता से 
सुलझाई जा सकती हूं) 


(५) विदेशी भाषाओं को सीद्धन में भाषावेज्ञानिक से बहुत अधिक 
सहायता मिलती ह्‌ । विदेशी भापा सीखना कितना श्रमसाध्य हू, इसका अनुमान 
इस बात से किया जा सकता ह्‌ कि स्कूछा में १० १२ बंप अग्रेजी का अध्ययन 
करने पर भी साधारणठपा मारतीप दाएक में इत्तनी योग्यता नही होती कि 
वह अग्रजी के चार वावप शुद्ध लिख सके अथवा बोल सके। भाषा वसानिक 
पद्धति से, प्रयंगधाला की सहायता से यदि विदेशी भाषा सिंखाई जाय तो 
६ सप्ताहा वे अम्यास्त से विद्यार्थी इतनी योग्यता प्राप्त कर सकता हूं कि वह 
डउम विदेशी भाषा में बडी सरछता एवं सहजता से वार्ताछाप कर सके ॥ 


(६ ) भाषावतानिक जानकारी का एक छाम शिक्षा के क्षेत्र में स्था' 
जा सकता हूं । इस जानकारी के आधार पर भाषा सबंधो पाद्थ पुस्तका के 
तैयार करने में बडो सहाता मिलतों हु। उदाहरणाय विद्याल्यों में पहले दिन 
से 'क खत आदि वर्षों के लिखने से पढ़ाई आरम होती है। भाषाविनान का 
यह माना हुआ तथ्य ह कि सीखने की चार अवस्थाए क्रम से सुनना' 'बोछना 
“पन्‍्ना एवं लिखना ह्‌ अर्थात 'लिखना अतिम अवस्था हु उसी से भाषा 
सीखने का आरण किया जाता हु। फिर यह भी एक्तथ्य हू कि कठसे 
निकलनेवाल्ा ध्वनियों (प फ आदि ) से अधिक श्रम-साध्य होती हु इसलिए 
भाषा सिखाते समय मारम प फ से करना चाहिए नकि क खसे। 


5 भआपा एप हिली भाषा 


(७ ) ध्राघीन साहित्य ८ रामान एवं उप्तडो प्रामाशिवतों जा परसन में 
वभापाईबानिक जानपारी उपयत होती हू । जब यह चात हो गया।द' श्राशात 
बंप” वा मृधाय घ्यति पं बा उच्चारण मंध्ययाल तत्' पट्यत बरदने बर् 
स्थितियां में छू हा रपा तद बबार ओ़ि मप्यवातात बबिया में िशिल पथ 
वा 'र उच्चारण गर उस सही पाठ समशद में खुदिपा थाप्त हुई। बसे 
हा पृप्वीराज रामा आदि रंबगाओं का प्रामाणिकता में राइस बहा सरह भाषा 
ब' आधार पर उत्पन्न हुआ हू । इस रदगाजा मी भाषा रचना, उस वाह मी 
आचा क अनुर्ष दियाई मह्दीं पड़ती । 

(८) बाज का युग यत्र्युग है। जोवने थ॑ अतेव क्षत्रों में यत्रा का प्रया्८ 
हा रहा हैं। इनमें से थई यथ्रों का सवध भाषा से हू। एसे यत्रों बे! निर्मारर म 
भाषावतानित जानकारी से सहायता प्राप्त होही हू। टरुण सत्र अनुवाद थी 
मनौनें तपा सचाए के आय यत्रों व निर्माण में भाषाविवान बी सहायता 
आवश्यक हूँ । 

(९) ऐसी भाषाएं जिनकी कोई लिपि नहों है, उनकी शिवि का निर्माण 
करने के लिए उस भाषा की वन्ञानिक जागशारी अत्यत उपभोगी सिद्ध होती 
हू। बस ही भाषा को वँतानिक जानकारी के आपार पर लिपि में आवायक 
सुधार सभव होता ह । उदाहरणाष देवनागरी लिपि में ्लाज यदि सुघार बस्‍्ने 
का विचार विया जाय तो वह हिंदो भाषा की सरचनात्मक जानकारी के 
आधार पर ही कमा जा सकता है । 

(१०) भाषा वो बतानिक जानकारी से सबसे बडा एम गह होता ह कि 
आपा सवधी अह भाव नहीं रहता। भाषाविचात के अध्ययन से यह बात 
स्पष्ट हो जातो हू वि ने तो कोई भाषा देववाणी ह और न दी काई दत्यवाणी 
ते कोई भाषा ऊच हूं और न कोई नीच न तो कोई भाषा मधुर होती ह न 
काई कट । प्रत्येक भापा अपने आप म ऐंसो सामष्य रखती हू कि उसने 
वाल्नेवाले उसके माध्यम से अगरने बिचार सरल्तापूवक अभिव्यक्त बर सकते 
ह। भाषाविज्ञान के अध्ययत से भाषा सवधो अनेक पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह समाप्त 
हो जात हूं। बहता ने होगा कि आज भारत में भाषावितान के अध्ययन की 
बतहु अधिक आवश्यकता है। भाधाविज्ञान का अध्ययन न केइल भाषाई कदुता 
"वो दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता हू, वरन उससे राष्ट्र को भावात्मक 
एकता में भी सहायता मिल सकतो है । 


भारत म भाषावज्ञातिर अध्ययन ध्ड्े 


२८ भाषावैज्ञानिक अध्ययन का इतिहास 


मनुष्य एक विचारशील एव तकशील प्राणो है) अपने आसपाध के समस्त 
चलायो का नान प्राप्त फरले की उसमें बल्‍्वती इच्छा रही हू। भाषा क 
आपयन के पीछे भी उसकी यहो उत्कठा विद्यमान है । 


+ 

भाषा के अध्ययन का इतिहास चहुत पुराना है। भाषा का अययन एक 
अकार से जातिया एवं देशो के सास्कृनिक विवास से जुडा हुआ है। जिन दंझों 
की मापाएं विकसित साहित्य समृद्ध एवं सस्दकति उच्च रहा हैं, उन दो में 
जापा का चँपानिक ऊच्यपत शो अविक हुआ हू ९ यो तो चीन जापान, 
अरवस्तान आदि देशों में भी भाषावत्तानिक कॉय हुआ हू कितु भारत एवं योरोप 


च्सः अध्ययन के केंद्र रहे हं। यहा भारत एवं यूरोप्र में हुए भाषावत्ञानिक 
अध्ययन का सलिप्त विवरण दिया जा रहा हू । 


२ ८ १ भारत में भाषावैज्ञानिक अध्ययन 


भाषावतानिक अध्ययन को दीए्ट स मारत का स्थान ससार के समस्त देशों 
में प्रपुष ह । भारत में हुए इस अ ययन को प्राचीनता का स्पप्ठ प्रमाण हैं वदिक' 
साहिय ( जो समार का प्राचीोनतम साहित्य है) में ऐसा उत्हेख ह कि देवताआ 
ने इद से यह निवदन किया कि वे उनको वाणों को खडा में विभाजित कर दें। 
वैदिक साहित्य का समय ई० पूष १५वीं शता दो से भा पहले का माना जाता है। 

मार में हुए भाषावँज्ञानिक क्षष्ययत को दा कालों--प्राचोनकाल एवं 
जाधुनिककाल--से विभाजित क्या जा सकता ह। प्राचीन अध्ययत मुख्य स्व 
में व्याक्रणिक हू तथा आधुनिक कार वे अध्ययन का आधार आधुनिक भाषा 
पिचान हू। प्रादीत कार का अध्ययत मुख्य रूप से भ्राचीत एवं मध्यकालीय 
आयमाषाओं के अध्ययन तक सीमित ह्‌। आधुनिक काछ का जध्ययन प्र्याप्त 
मात्रा में विस्तत हैं । उप्में न केवल प्रावीन एवं ठ्ालीन भाषाओं को अध्ययन 
हुआ है वरव्‌ भाषा से सवद्ध ओक विपयो का विवेषन हुआ है । 


प्राद्ोन अव्ययन 


अध्ययन की सुविधा के लिए इस अध्ययन को दो भागों में विभाजित क्या 


जा सकता हू प्रादीव भाषाओं का अध्ययन एवं मध्यकालीन भाषाओं का 
अध्ययन । 


६४ भापा एवं हिंती भाषा 


प्रादोन भाषाओं का अध्ययन 


प्राचीय भाषाआ के अध्ययन को तीन वाछ-खड़ा में विभाजित किया जा 
सकता है ] 

(क) काणिनि से पूव का आययन । 

(ख) पाणितिकालीन अध्ययन ) 

(ग) पागिनि के पश्चात का अध्ययन । 


(क) पाणिनि से पूव का अध्ययन 


पाणिनि से पूव का अध्ययन ग्राह्मण प्रथों से आरभ होता हू । य ग्रथ वेदा 
के पश्चात रचे गए थे। ऐतरय ब्राह्मण इस दृष्टि मे मुख्य हू। इन प्रथो में 
भाषा को खड़ा में विभाजित करने तथा शादा के अय समझाने का अयत्क 
किया गया हूं । 

ब्राह्मण प्रथों के पश्चात “पदपाठ की पद्धति आरभ हुई। इस पद्धति में 
वेदनवाक्य, पटो में विभाजित क्सि गए। इस विभाजन में सधि, समास, 
स्वयधात आदि पर ध्यान दिया गया । 

भाषा का अधिक भाषावतानिक अध्ययन श्राँतिशारथों एवं रिक्षाप्र्थों मे 
प्रिलता हू। श्रातिशाहयों में वदिक सहिताओ के उच्चारण का सुरधित रखन का 
प्रमत्तन किया गया है ।इस कारण इनमें उच्चारण से सबद्ध विषयों यथा ध्वनिया 
दा वर्गीकरण, उच्चारण, मात्र, स्वराघात आटि की चर्चा हू। च्सके साथ ही 
प्रावियास्त। में झट मेदा ( नाम आध्यात उपसय आरि ) की भी घर्चा हू । 
विखाग्रयों का सबंध भी सुरुय रूप से ध्वनि विवचन से हू । 

बदिक !ाशावली को सुरक्षित रसने के लिए उनका सम्रह किया गया जिन्हें 
निधद कहत हूं । निघट वदिक "ब्लो का कोच है । 

पराथिति पूव के भाषा अध्ययन में सबसे महत््वपूण हु यास्क' रचित 

निरक्त $ निरक्त का आधार निधटु ह्‌। निभदु में बेवल शब्टा का सग्रह है 

उनके अथ मा विवचन नहीं हू। निदक्त में, निघटु दे नब्ला क अय था विवचन 
किया गया हैँ । वरिक सहिता से प्रयोग के उदाहरण देकर उन अथको हृ ४ 
किया गया है) विषक्त समवत्र विश्व का ऐसा सवप्रयम ग्रथ ह जिसमें अप 
का एसा सूहम एवं विधद्‌ विवेचन हू। अथ विवेचत वे! अ तरिक्त निशन कार से 
आंपा वा उत्पत्ति रचना झब्द एव अय का सबध दब्ट भेद आदि विपमों पर 
भी प्रकाश डाला हु। प्राणिनि ने जिस यातु सिद्धात का प्रतिपाटत क्या था, 


भारत में मापावत्तानिक प्रध्ययन ध्प 


उसदा सकेत याह्क ने हो विया था। या ता वाणिनि से पूव वे कुछ आय 
बयाकरणों यथा आदविशक्ति, काशक रत, इंद्र आदि का उल्ेख भी मिल्ठाह 
कितु ये इतने प्रसिद्ध नहीं हुए । 


(ख्र) पाणिनि कालीन अध्ययन 


इमके पश्चात पाणिनि का आविर्भाव होता है। जिद्वोंने सस्दृत भाषा का 
विवचन करते हुए 'अशप्यायी' की विस्मपकारी रचना वी । 


पाणिनि का जम मारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश, ग्ाघार वे शाटातुर नामक 


स्थान पर हुआ चा। उनका समय ई० पूव ५वो शताब्दी ये आसपात्त माता 
जाता हू । 


पाणिति निस्सदह्‌ विश्व के सवर्धेष्ठ मापावज्ञानिक थे, जिन्‍्हाने सल्हृत पैसी 
जदिल भाषा का बज्ानिक पद्धति से, सूत्र रुप में वणन कया हू। यह बणन 


इतना पूण सक्षित एवं तकपूण है कि आधुनिक सापारैवानिक भी इस्कस 
शोहा मानते हैं । 

अष्टध्यायी में आठ अध्याय हूं, प्रत्येक अध्याय में चार पाद और प्रत्येक 
पाद में कई सून हू । कुछ सूत्रों बी सह्या चार हजार के छम्रमग है। इन 
चार हजार सूत्रा का आधार चौदह मुख्य सूत्र है, शिहे माहेश्वर घुत्र बहते है । 
मात्र चोटह सूत्रों में हस्त जसी भाषा का सपूण धणन प्रस्तुत करना सही 
वर्षो में बुद्धि दे चमत्कार का ज्वलत उदाहरण है। अश्टष्यायी वी मुख्य 
विशेषताएं हं- ध्वनियों के निर्माण एवं वर्गीकरण का वणन, शब्दों का सुबत 


एव तिट तु वर्गों में विभाजन, समस्त शब्दों को मूल घातु से जोश्मा, मूल 
इकाई के रूप में वावय की मायता । 


पाणिति काछ में ही कात्यायन एवं पठजछछि को भी गणना की जाती 
चाहिए। यों उनका समय पाणिनि के हुछ बाद वा है कितु इनके काय का 
आधार पाणिनि को अष्टाध्यायी ही है । 


कात्यायन कतार समय ई० पूथ २-३ झताठी माना जाता है । कात्यायन 
ने बार्तिक में पाणिनि के सूत्रा कौ विवेचना की एवं उनके दोष दिखलाने 
का श्रयत्त किया | 

पंतजरि ने, जिसका समय ई० पूद १५० के आसपास माना जाता है, 


“भद्दासाध्य! की रचना की । महामाप्य का उद्देश्य कात्यायत के इस विचार 
्‌ 


६ भाषा एवं हिटी भाषा 


वा राइन हरना था हि पाणिनि ये सूवा में ढाई दोप है। परतजलि में ढायायन 
वी उठाई हुई क्त्ाओं वा उत्तर दने थे सायन्याप पाथिनि वे बिन सूत्रों 
वी व्याश्या भी भस्तुत वी । 

पराणिति कात्मायन एवं पतजलछि गो 'मुनित्रय/ बहा जाता हू । इन तोना 
महान वयाकरणा में सह्हृत भाषा मे अध्यमस दो पृणता प्रटात का हू । 
( गे) पाणिनि के पश्चात का अप्यपन 

प्राचीन भाषा सल्दृत ये अध्ययन वी परपरा यद्यपि पराणिनि गाल में 
पश्चात भी यराबर घल्ती रही शितु धाणिनि बाकू मे पत्चात्‌ ढियी मौलिक 
वयाबरण का प्राय अमाव-सा रहा। परवर्ती वयाबरण मुष्य रूप से टीवाकार 
थे, जिनका बाय अष्टाष्यायो की टीका तक है सोमित ह्‌। इस टोगागारों में 
पुरुय थे काविकाकार, जयादित्य एवं बामन तथा वावयन्पटीयवार मतूहरि। 
दोकार्आ ग॑ अतिरिक्त अशष्यायों मे स्पष्टीकरण में लिए कौमुदियों को रचना 
भी हूई। कौमुदीकारों में प्रसिद्ध ह-- रुपमाला/ के छेतर विमक्ष सरस्वतो 
तथा छिद्वांत कोमुदीकार मशेजि दीक्षित 


मध्यकालीन भाषाओं का अध्ययन 


( ये ) पालि का अध्ययन 


मध्यकालीन आय भाषाओं वे रूप में पाक्ि, प्राइत एवं अपभ्रश्य भाषामों 
का उल्लेख किया जाता हूं । 


पार्लि के अध्ययन से सबद्ध तीन वयावरण प्रसिद्ध हू. ये ह--छूच्चायन, 
भोग्गछायन, अग्गवस । कच्चायन को रचना “कच्चायन ध्याकरण' हू। 
विमलबृद्धि द्वारा की गई कच्चायन की टीका बहुठ भ्रसिद्ध है । बच्चायन का 
समय ई० की ८वी, ९वी, छ्ाताब्दी के आसपास माना जाता हू । 


मोप्यछायन का समय १२वीं दातादी के निकट का है। इनका प्रसिद्ध 
रचना सोग्गछायन ब्याक्रण' ह। मौग्गछायन ने स्वय भी उस्त ध्यावरण की 
टीका ल्खी थो। इसके सिवाय कुछ दूसरी टीवाए भी इस प्रथ पर 
फिल्ी पद ६ 

अग्गवस का समय भी (१२ शता टो माना जाता हू। उनकी रचता हूं 
'सिद्दनीति'। यह रचना भारत की अपेक्षा मर्मा एवं ल्‍्का में अधिक 
प्रचलित हू। 


भारत में भाषावेज्ञानिक अध्ययन हछ 


(२ ) प्राइत एवं अपम्रश का अध्ययन 


प्राइत भाषाओं के अध्ययन से सबद्ध प्रादी नतम रचना बररुचि द्वारा रचित 
“प्राइत प्रकार! है । वररुचि का समय पवों शताब्ते के आसपास माना जाता 
हू। प्राइृत प्रकाश में विभिन्न प्राकृत सापाआ का वणन हू। महँराष्ट्री भाइत 
का वृणन अधिक विस्तार से किया गया हू ) 


प्रादृत पर लिखी क्षय प्रसिद्ध रचनाएं है--हमचद्र द्वारा रचित “सिद्धू 
देमचद्र ( १२वीं शताब्दी ) प्रिविक्तम द्वारा ल्खित प्राइत प्याकरण ( १३वी 
धातारी ), एवं मारकडय द्वारा रचित 'श्राइत सयस्व ( १७वी शताब्दी )। 
इतमें से हेमचद्र को रचना में प्राकृत मापाआ के साथ अपअञ्रश का भी विवेचन 
मिलता हू। अपम्रश पर छिखी स्वततन्न रचना वा अमाव हू। अपभ्रश का 
विवचन प्राय प्राहत मापाओं के साथ ही मिल्ताह। अपश्रश का सबसे 
विस्तत वणन हेमचद्र को रचना सिद्ध हेमचद्र शब्दानुधासन में, मिलता है । 


(ल) भन्य 


उपयुक्त बैंयाकरणों के अतिरिक्त साहित्याचार्यों, मोमासवा एंव नैयामिकों 
मे अपनी रचनाओं में ध्वनि, शब्दल्शक्ति आदि का विवेचन किया हूु। इस 
संदभ में ध्वयाोक, साहित्य-दपण, काव्य प्रकाश, शंब्द शक्ति प्रकाशिवा आदि 
प्रपा का भाम लिया जा सकता हू । 


आधुनिक अध्ययन 


जसे साहित्य को नवीन प्रवृत्तियों का श्रेय यूरोप एवं यूरापीय संस्कृत के 
स॒पर्द वो दिया जाता है, बसे हो आधुनिक भाषावैशानिक अध्ययन का श्रेष 
भी यूरोपीय विद्ानों को हू । इन विद्वाों ने आधुनिक भाषाविनान के सिद्धातों 
का प्रयाग करते हुए प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक ( आय एवं बायेंतर ) 
भाषाओं का अध्ययन क्या हू । आयुनिक अध्ययन का आरभ १६वीं बतदी 
दे भारम हाता हैं। इन यूरापीय विद्वाना में से श्रसिद्ध विद्वाना का पर्रिचयय 
यहा टिया जा रहा हू। 

बिशप काइडवछ, जिहोंने १८५६ 
व्याकरण भ्रस्तुत किया। 

जान थोग्स, जिन्होंने १८७२-१८७५ में अपनी प्रसिद्ध रचना “भारतीय 
आय भाषाओं का तुरनात्मक व्याकरण प्रकाशित की । 


द्रविड भापाओं कया तुलनात्मक 


च्ट भाषा एवं हिले भाषा 


१८७२ में ट्रप न सिधी व्यावरण का रचना को । 

कछाग की रचा 'हिंली भाषा का व्यावरण १८७९ में प्रगातित हुई । 

हानछी का पूर्वी भाषाओं एवं हिटी मा तुल्तास्मक अध्ययत १८८० ई० में 
प्रवाचित हुआ। 

प्रियसन का नाम भारतोय भाषाओं गा अध्ययन करनवार विशानों में 
सबप्त अधिव प्रध्िद्ध है। या तो विद्वरा भाषा प्रयाषो भाषा एवं क"मोरों 
भाषा पर प्रदावित इनको रचनाएं भी प्रसिद्ध है, रितु भाषावैदानिश अध्यपन 
के क्षेत्र में इनकी अमर रचना हू भारतीय भाषाओं दा सर्वेशण । यह मद्दान एव 
विशाल गुय ११ सहां में ह तथा इसमें भारत का मापामा एवं उनी बालिया 
की व्यावणात्मक सरधया का विदद विवचन हैं। 

डनर या 'निपाली कोश मी एक अद्वितीय रचता है, जिछमें नेपाली पर्ला 
की व्युत्तत्ति देते बे साथ घाथ भारत वा मुस्य भाषामा के तुल्नात्मकझ् शब्ल भी 
दिए गए हू । टनर की मिधी गुजरातों एवं मरादो पर भी महत्वपूष् स्घताएं 
प्रकाशित हुई हू । 

जूर ब्छास की प्रसिद्ध रचनाएं हू, 'मराठो को रचना एवं भारतोय 
आय भाषाएँ । 

आधुनिक भाषाविजञान के प्रदागत में अनेक भारतीय विद्वाना ने भो काम 
किया है। इन विद्वानों में से कुछ प्रसिद्ध विद्ात हैं. डॉ० तारापोरबारा, 
डॉ० सुदोति कुमार चटर्जों डॉ० सुठुमार सेन डॉ० िद्धेश्वर वर्मा, बाबू 
इयामसुदर दास डॉ० बाबूराम सबसेना डॉ० धीरेंद्र वर्मा डा० एस एम कते, 
डॉ० ए एम घादगे था० पी बी पंडित डॉ» मेहदले, डॉ० उदपतारायण 
ठिवारो, डॉ० पटनायक डॉ० केल्कर डा० भ० कुंप्णामूति, हरदेव बाहरी, 
अगास्तिलिंगमपिल्लई आदि ) 


वास्तविकता यह है कि भारत में आधुनिक भाषाविन्ान का अध्ययन अध्यापत 
बहुत तेजी से बड़ रहा हैं। कई विश्वविद्यालयों में भाषावितान के अलग विभाग 
स्थापित किए गए हू । पूना एवं अन्नामलाई में भापाविशान के विलेष केंद्र हूं। 
मैसूए में मारतीय भाषाओं का केंद्रोय सस्थात स्थापित विया गया हू । आगरा 
में भो के एम इस्टीच्यूट काम कर रहा हू। आज भारत को विभिन्न भारतीय 
भापाओ पर अनेक विद्वान काय कर रहे ह, जिनका विवेचन स्पान सापेस हु, 
जिसको यहा गुजाइश नहीं है 


यूरोप में भाषावैज्ञानिक अध्यमन ९ 
२ ८ १ यूरोप में भाषावैज्ञानिक अध्ययन 


यूरीप में हुए भाषावनानिक अध्ययन का बीछ क्रम से दो काल में विभाजित 
दिया जा सकता ह । सुविधा के लिए इन्हें भ्राघीन काछ एड आधुनिक काल नाम 
दिए गए हू। १९दी शतारी से पूव के सपृूण अध्ययन को प्राचीन काल वे' 
अतगत रखा जा सकता है) इस प्रकार से १९ वी शाताब्ती एवं उसके पास्चात 
का अध्ययत ही आवुनिक काल में जाता है । 


आचोन काल 


यूनानी दाहानिका ने जीवन छ संबद्ध अनेक विपयो को चर्चा वी थी। 
आपा के विदवतन का आरभ भी मुख्य रूप स उहो से होता ह। इस दृष्टि से 
यूरोप में हुए भाषावभानिक अध्ययन का आरमन सुकरात से मानना चाहिए । 

सुकरात ने ध्वनि प्रतोक (अर्यात "ाद ) एवं उससे अभिव्यक्त भय क्के 
मध्य ऐच्टिक भ्रवघ की स्थिति को स्वीकार किया था। 

प्छेरो ने घ्वनिया दे वर्गोकरण एबं वाबय वो विभाजित करने का भयत्न 
किया चा। 

भरस्वू में इस दिल्ला में सबसे अधिक काय बिया॥ उहोंने घ्वेतिया के 
दर्गाब्रण का अधिक व्यवह्यित रूप प्रदान किमा। अरस्तु में शब्द मेंदा 
(सपा क्रिया आदि ), याकरणिक काटिया ( ल्गि, वचन जादि ) तथा वावय के 
विभागों का भी विवेचन किया । 

उपयुक्त समस्त विद्वान ईसा से पूव हुए । 

आापएावनानिक दृष्टि से विधिवत लिखा गमा प्रथम “यावरण थ्क्स द्रा 
रवित 'ग्रोक भाषा का माकरण ६ जा ईसा को दूसरों शताददी के आध्रपास 
लिखा गया घा ६ 

ग्रीय ( जहां का मुख्य मापा ग्रोद थी ) एच राम ( जहाँ की भुख्य मापा 
रूदिन था ) में सपक बटा । इसके फ्लस्व्रूप ग्रोक वे साथ छूटिन भाषा के 
अध्ययन की रचि भी बदी ! १५ वां शताटी के आसपास कार्रेस मामक विद्वान 
जे लटित नापा का एक सुदर ब्याइण लिखा ६ 

इसाई घम के प्रसार त बाइबिल को भाषा, हित का भी अध्ययन होने 
लगा, साय हु ग्रोक, लटित एवं दिवर के तुलनात्मक अध्ययन को नीव पड़ी । 

इस प्रकार दखा जाय त्वा श८वी शठादों क॑ अत तक, यूरोप में हुए 
आपाबधानिक अध्ययन मेँ वद् विस्तार, ग्रमोस्‍्ता एवं दँचानिकता नहीं हैं 


छ० मपषा एवं हिंदी भाषा 


जो ईसा से ५ शताब्टिया पूव के भारतीय वयाकरण पाणिनि एवं पाथिति स भी 
पूव के भारतीय वयाकरणो में मिलती हू । 


आधुनिक काल 


यूरोप मे हुए भाषावनातिक अययन का आदुनिक कोल १९वा हाताब्ल 
के आसपास आरम हांता हू। मह कहना अनुवित ने हांगा।क यूरापर में 
आधुनिक काऊ का आरभ सस्द्त वै अध्ययन एवं विवचत से आरम हाता हू । 

अध्ययन का प्रवृत्तिया एवं उसका प्रकृति का ध्यान मे रखकर आधुनिक 
कोल का तीन चरणां में विभाजित कया जा सकता हू । 


(क ) प्रथम चरण 


प्रथम चरण का आरभ १९१वा द्ाताब्दी क आरभ से मानना चाहिए + 
इसका विस्तार मोदे रूप से १९ धरतादी के मध्य तव हू । 

इस समय का आरभ सरविल्यिम जोम्स से होता ह्‌ जि हाने वलकत्ता: 
में सस्कृत सीखने के पश्चात यह्‌ घापणा की कि सस्ट्वत, ग्रीक, छटिन भादि 
प्राचीन भाषाओ में बहुत अधिक समानता हू। जो की इस घोषणा से यराप 
के आय विद्वाना का इस ओर ध्यान माकवित हुआ तथा इस दिशा में अनेक 

ड्ानों ने महृत्वपूण काय क्या । 

इस समय क॑ अत्यत प्रण्तिद्ध विद्वान हू इश्गल, रास्क प्रिम वाप आदि । 

इछंगल ने भारतीय भाषा एवं वुद्धिमत्ता पुस्तक लिसकर, यूराप में 
सस्कृत एवं भारतीय भान वी महत्ता का स्थापित किया। इलेगल ने ही 
तुलनात्मक याकरण, ध्वनि-्परिवतन की नियमितता, भाषाओं वी समानता 
एवं भिन्नता ( वर्गीकरण ) आदि विपया का चर्चा वी । 

रास्क ने आइसलडिक भाषाआ का यावरण लिखा जा उस समय वा 
आटा व्याकरण समझा जाता था । रास्क न मापाओं के वर्गकिरण का अधिक 
विवचन क्या तथा सम्कृत एव द्रविड्ड भाषाओं की पृण भिन्नता पर 
प्रकाश डाला । 

फ्रिए, उसने दिद्वल थे । जमब मापा का लिखा हुआ उनका व्थयरण 
अत्यत प्रसिद्ध हू। प्रिम न ही जमन मापा में हुए घ्वनिशनरिवतना का विवेचन 
किया चिन्‍्हें आगे घलकर प्रिम नियम का सत्ता दी गई। 

झगस बॉप उस समय के सबसे अधिक श्रॉसद्ध विद्वान हुं) बाप शो 
तुलनात्मक माषाविनान का पिता माना जाठा हू्‌। बॉप न सछूत, छटिन, ग्राक 


यूरोप में भापावचानि अध्ययक छ्१ 


आदि प्राचोन भाषा का तुलनात्मक व्याकरण भ्स्तुत किया। बाद ने भाषाओा 
के वर्गकरण को नया रूप प्रदान क्या । 

इस समय व भापावचानिक अध्ययन की निम्तए्िल्ित सामाय प्रवृत्तिया 

दृष्टिगाचर हाती हू 

इस युग में सस्हत भाषा के अध्ययन का विद्ेप महत्व रहा । सम्दत वे 
अतिरिक्त आय प्राचीन भापाआ--लटिन, ग्राव आदि का भी अध्ययन हुजा । 

तुलनात्मक अध्ययन का आरन हुआ। तुलनात्मक अध्ययन वी फरस्वर्प 
आपाओ के वर्गाक्रण का काय अधिक “प्रवस्यित एप से हुआ। भाषा परिवतग, 
विज्येप कर घ्वति परिवृतत का दिश्ञा निर्देश किया गया । 

(ख ) द्वितीय चरण 

दितीय चरण का आरभ १९वीं शताडटी के मध्य स होता हे। १९वीं 
दाता“) के अत तक इसका विस्तार माना जा सकता है । 

इम समय के प्रसिद्ध विद्वान थे रप, इलाइसर मेक्समुलूर ग्रासमत, वनर 
अस्काल़ी आदि । 

'रैव ने घ्वतिया का विस्तत विवेचन क्या। उहोंने प्राचीन भाषाओं के 
साथ ही तत्कालीन बर्यात जीवित भाषाओं के अध्यमन की ओर भी ध्यान 
आकपषित किया । ; ध्वनि एव लिपि के सवध के आधार पर रैप ने ध्वायात्मक 
अनुलेखत ( णत्ता उच्चार वसा लेखन ) का प्रयोग क्या । 


इसाइसर ने या हो अनेक भाषाओं विशेषकर सिलाविक, लिथुआनिन 
भाषाओं का विवेचन किया कितु उनका सबसे महत्वपूण काय था भारोपीय 
भाषा का पुर्ननिमाण करना । 

मैक्समूछर का भाषावितान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूण काम है, भाषा- 
विचान का छांकप्रिय बताना तथा उसे विचान के रूप में स्थापित करना। या 
तो भक्‍्समूलर ने भापा से सबद्ध विभित विषया यो चर्चा की है कितु उनका 
अथ विवचन महृत्वपृण ह्‌। मेक्समूछर भारत एवं भारतोय ज्ञान के प्रेमो थे। 
उन्होन सस्कृत भाषा एवं नागरी लिपि की महत्ता का प्रतिपाटित किया । 

आसमंन एवं दनर लोनों ही जमन विद्वान थे। इन दोनों विद्वानों ने जमन 
भाषा में हुए ध्वनि परिवतत सबधी ग्रिम नियम के अपवादों को दूर करने के 


लिए वियम सुझाए जो आगे चलकर 'ग्रासमैन तियम” एवं 'बलर नियम! के 
नाम्र से प्रद्तिद हुए । 


छ२ भाषा एवं हिंदी भाणा 


अस्कोछी प्रथम विद्वान थे जिन्होंने यह सिद्ध क्या झि भारोपोय भाषा 
को समस्त विशेषताएं सरकृत में सुरक्षित नही हैँ ! अस्कोली ने ही विह्यना का 
ध्याव इस ओर आकर्षित क्या कि भारापीय भाषा की 'क ध्वनि, उसकी 
कुछ शाखाओं में तो 4 रही वितु दुछ शासाओं में से, श के रूप में विकसित 
हो गई । अस्वोलो को इसे धारणा पर आगे चल भारापीय परिवार में 
केंतुम एव सतम समुदायों की स्थापना हुई । 

उपयुक्त विवेचन से इस समय को निम्बलिखित सामा“य प्रवृत्तिया दिखछाई 
पड्ठो हू । 

इस समय में सस्कृत के महत्त्व में अपक्षाकत कमी आई। प्राचीन के साथ 
जीवित भाषाओं के अध्ययन की श्रवृत्ति जागूध हुई। भाषाविज्ञात को विज्ञान 
के रूप में स्थापित करने का अमत्त किया ग्मा। भाषा एवं सत्कृति तथा 
भाषाविधान एवं आय विशानों बे सबंध का विवचन हुआ ! 
(गे) तृतीय चरण 

इस चरण का आरभ २०वीं गताठी के आरम से मानना चाहिए। 
युगमैस को इस चरण का प्रथम भाषावैशानिक माता जा सकता है बयावि 
आगे चलकर आपावेतातिक अध्ययन में जिन मई श्रवुत्तिया का विशस हुआ, 
उनका सूत्ररात दृगसन में मिलता है। दुंगमन ये भारोपीय भाषा में एसे 
विस्तृत स्याक्रण को रचना फ्री जो आधुनिक भाषाविचान क छिद्धाता वर 
आयारित है । उनस्य वाषय विवेचन भा मत्यत मह॒त्वपूण हू । 

इस सम्रय प॑ प्रसिद्ध मापावगानिका) की एक छदी सूची है । इस दिद्वालों 
में सबुछक नाम हू. जेठपसन स्वीट, ससूर, सपार, इलूमफील्ड हरित, 
हाइंट, ताइड स्शासत, पाईक फ़्य, उठमसे डेयल जास, बाहावमन, 
वादिय, स्ट्ेटवा हनिस्ससवाल चामस्का आदित 


इस युप में मापाविषान क॑ अध्ययन का बदुठ विस्तार हुआ है । इस समय 
में अनक नई विधार घारामा एवं नई श्रवृत्तियों का उदय हुआ हू। इस समय 
भी मु मृस्य पयृत्तिया से है! 

हस समय में वषतामर मापाविवान वां भ्रवार यू बढ़ा है। प्राचोन 
भाषाओं के अध्ययत को प्रश्नय ”िया जा रहा है । ध्वनि, रूप, बातय, अंघ-- 
भा दे समस्ठ पहरुओं पर बाय हा रहा है। ध्वनियों व अध्ययन में विभिन्न 


मंत्रों शा उपयोग होने झगा हू । भाषाविद्न झे अध्ययत में अम्य विभानों 


युरोप में भाषावज्ञांनक अध्ययन छ्३ 


( थया सनाविचान, गणित, परदाथविन्तान आदि ) से सहायता छो जाने लगी हैं 
तथा भापावेानिक जानवारी का उपयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जाने लगा 
हु। भाषा के ऐतिहाप्लिक एवं तुरनात्मक अध्ययन को अधिक “यवस्थित एवं 
वचानिक बनाया गया हू । भाषाविज्ञान के अध्ययन से संबद्ध विभिन्न विचार- 
धाराऔं--यथा, ऊूडन स्कूल, अमेरीकन स्कूल, प्रात सूल--का उदय हुआ 
हूं। आज भाषाविज्ञान को एक विशिष्ट विनान का स्थान प्राप्त हो चुवा है 
तथा उछका अध्ययन अत्यव उपयोगी एवं महपृण समझा जाने छगा हू । 


३ भाषाओ का विकिरण एवं 
संसार के भ्राषा-पपरिवार 
ही 


७ भाषाओं का वर्गोक्षरण 
७ वर्गीकरण के आधार 
--+रचनागत समानता 
+-ऐतिहासिक सबंध 
७ आकृतिमूछक वर्गोकरण 
--अयोगात्मक भाषाए 
+-पोगात्मक भाषाएं ( अश्लिप्ट, शिलष्ट, प्रश्छिष्ट ) 
पारिवारिक वर्गोकरण 
+-भाषागत समानता 
“--परिवारों की रचता 
“वर्गीकरण के आधार 
७ ससार के भाषा-परिवार 
“--भारोपोय, द्रबिड, सामी, हामी, बादू, दीनी- 
तिब्बती, . यूराल-अलताई, मसलय-पालिनेशो, 


काकेशी, आस्ट्रिक, जापानो-कोरियाई, अमेरीको 
७ भारत के भाषा-परिवार 


३ १ भाषाओं का वर्गीकरण 


भाषा-अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति के अतगत यह बताया जा चुका ह कि 
इस पद्धति में एक से अधिक भाषाओं की परस्पर तुलना को जाती ह । इस तुलना 
से यह चात हो जाता हू कि कोत सी भाषाएं एकनदूसरे से समानता रखती है 
तथा कौन-सी भाषाएं एक दूसरे से पूण रूप से भिन्न है । इस जानकारी के भाधार 
पर समानता रखनेवाली भाषाआ को एक ही समह अथवा वग में रखा जाता 
है । इस प्रकार समानता के आधार पर मापाओं को विभिय वर्गों में विभाजित 
करन की पद्धति को सापा्भों का वर्शेकरण कहते हैं। 


३ २ वर्गीकरण के आवार 


भाषाओं में जो समानताए प्राप्त होती ह्‌ वे मुख्य रुप से दा प्रकार की है । 
एक प्रकार की समानता को बाह्य अथवा रचना को समानता एवं दूभरे प्रकार 
की समानता का आतरिक अथवा प्रकृति वी समानता कहते हूं । 

जब भाषाआ को उतकी आकृति अर्थात बाह्य समानता के आधार पर 
विभिनर वर्गों में वर्गीकत किया जाता हू तब उसे आकृति सूछक वर्गाकरण! 
कहते है । इस वर्गीकरण को “रचनात्मक वर्गीकरण”, रूपात्मक वर्गीकरण 
अथवा 'वाबयात्म> वर्गोकरण” भो कहा जाता हु। जब भाषाजां को उनवी 
आतरिक समानता के आधार पर विभिन्न समूहों में वादा जाता हैँ तव इस प्रकार 
के दर्गोकरण को 'पारिवारिक' कयवा ऐतिहासिक चर्गोकरण” कहते हू । भाषाओं 
में भोतरी समानता तभी समव हू जबकि उनका मूल अर्थात वश एक ही हो। 
समानता रखनेवाले भाषाओं को एक हो परिवार का समझा जाता है। इस कारण 
इस प्रकार के वर्गोकरण को “पारिवारिक! यर्गोकरण कहते हैं । इसे ऐविहापिक 
वर्गीकरण इसलिए कहां जाता ह बयोकि इस पद्धति के अनुसार उन भाषाओं 
को एक हो बग में रवा जाता हू जिन भाषाओं में ऐतिहासिक सबंध रहता ह्‌। 


कुछ छोग देश, घम, महाद्वीप आदि के लाघार पर भी भाषाओं को वर्मोद्ृत 
करने का प्रयत्न करते हूं किंतु ऐसे वर्गकिरणों से स्वयं भाषा को विशेषताओं 
का कुछ भी वोष नहों होता । इस कारण ऐसे वर्गीकरणो को बहुत कम उप+ 
योगिता हू। उपयोगिता की दृष्टि से आज आकृतियूलक वर्गोकरण का महत्व 


छ्ट साधा एवं हिटी भाषा 


भो घट गया ह। इसका कारण भह हू कि रचना की समानता के आपार पर 
जिन भाषाओं का एवं ही समह अथवा व में रसा जाठा हू उतने भाषाओं 
के मध्य कोई नाता रिश्ता नहीं होता। इस कारण इस वर्गीकरण से यह 
जानकारी प्राप्त नहो दहांती कि कौत पी भाषाएं सहा वर्षों में एक-दूसरे से निकट 
सबंध रखती है और कोत सी भाषाए एक दुसरे से भिन्न हूं। किसो भी वर्गकिरण 
का मुख्य उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना होता ह कि भाषाओं के परस्पर सबंध 
को जाना जा सके । यदि किप्ती वर्गीकरण से यह जानकारी प्राप्त नही होतो तो 
उस वर्गीकरण की उपयोगिता कम हो जाती हू । 


३ ३ आकृति मूलक वर्गीकरण 


यह पहले हो कहा जा चुदा ह कि भाकृतिमूलक वर्मोकरण का आधार 
सापाआ को रचनागत समानता है । यह समानता मुख्य रूप सं उन भाषाओं वा 
पद प्रक्रिया में ही देखी जाती है । 'पद प्रक्रिया के अतगत दो प्रक्रियाएं सम्मिलित 
हू एक तो शद स॒पद बनाने की प्रक्रिया, दूसरी वाक्यों में पदों के परस्पर 
सबंध प्रकट करने की प्रक्रिया । रचनागत समानता के आधार पर भाषाओं का 
अलग-अलग वर्गों में विभाजित करने के लिए प्रकृति तत्व यां अथ तत्व ( भथवा 
'विचार अभिव्यक्त करनेवाला तत्व ) एवं सबंध तत्व ( एक वाक्य के समस्त 
अकृति तत्वों का परस्पर सबंध बतलातनेवाला तत्व) के परस्पर सबंध का 
विचार किया जाता हूं । इस विचार से भाषाओ को पहले दो वर्गों में विभाजित 
किया जाता ह अयोगात्मक भाषाओं का वग एवं योगात्मक भाषाओं का बंग 
योग से जोडने का भाव अभि यक्त होता ह । कुछ भाषाएं ऐसी होतो ह्‌ जिनमें 
सबंध बतलाने के लिए प्रकृति तत्व में कुछ जोडना नही पडता। कोई भो शद 
याक्‍य में जिस विशेष स्थान पर प्रयुक्त होता हू उसके अनुसार ही संवध अभि 
>यक्त करता ह अर्थात वाक्य में स्थान विशेष ही शद को पद की योग्यता 
प्रदान करता है ऐसी भाषाआओं को अयांगात्मक भाषाएं कहते ह्‌॥ इसके 
विपरीत कुछ भाषाएं ऐसों होती ह जिनमें धारणात्मक तत्वा का परस्पर 
सवध दिखाने क लिए उन घारणात्मक भर्थात अथ तत्वा के साथ कुछ सबध 
तत्व जोड़े जाते हू । ऐसी भाषाओं को योगात्मक भाषाएं कहते ह। ये सबंध 
तत्व कई प्रकार के होते हू, यथा-उपद्तग प्रत्यय या परसग, विभक्ति शाह 


ध्वनि परिवतन आदि । 


अयोगात्मक भापाए ७५ 


३३ १ अयोगात्मक भाषाएं 


आयोगात्सक सापाओं की सबसे बडी विशेषता यह हैं कि इन भाषाओ में 
सता, विश्येपण आदि नत्ती व्याकरणिक कोटिया ( ०55565 ) नहीं हाती। एक 
आाद कही पर सता, कहीं पर विशेषण, तो कहों पर क्रिया बन जाता है । 
अथात इन भाषाओं में वावय में चाद का स्थान हो उसके सवध को अभिव्यक्त 
करता हू। चीनी अयोगात्मक भाषाओं का उत्तम उदाहरण ह। उदाहरणाय 
चीनी भाषा में 'ब व व व” का उच्चारण बलाघात के स्थान परिवतन से इस 
श्रदार किएा जा सवता है कि इसके चार भिन्न अथ, स्त्री/, 'राजा/, 'खुशासदी” 
ओर 'कान उमेठता हो सकते हैं। प्रकृत्या अग्रजी एवं हिंदी अयोगात्मक भाषाएं 
नही हैं. कितु समझने के लिए उनसे भी उदाहरण दिए जा सकते हू। यथा 
अग्रद्वी का 89 ( किए ) 'मठली' दब्द तीन भिन्न ौथिथितियों में माभ स्थान 
के आधार पर स्नज्ञा, विशेषण एव क्रिया के तीन भिन्र अथ दे सकता हू। 
(१) पशा5 38 9 हुणवृ५ा 558 “यह सुनहली मछदी है ।! 
( यहा 99) सज्ञा का मष देता है । ) 
(२) । 69॥ 77 ॥76 ए०700 “मैं ठाछाव में मठलछी मारता हू 7 
( यहा 599 क्रिया का अ्थ देता हू । ) 
(३) घ& ७ & हश्ाप्राव। वह एक मछली मारनेवाल्ा ( मछुआ ) आदमी ह' 
( यहा 989 विशेष का अथ देता हैं। ) 
यहा एक उदाहरण हिंदी का भी दिया जा सकता है । 
(१) शेर जंगल का राजा हू) 
(२) मैंने जग में शेर देखा। 


पहले वाक्य में दोर कर्ता वा अर्थ दता है और दूधरे वाक्य में कम का। 
जय की यह भिन्ता प्रत्यण रुप से स्थान परिवतव के कारण ही हू । 


ऐसी भाषाओं में सवध अभियक्ति का दूसरा साधन होता हैँ 'रागामक 
प्रभाव ( 7705000 8860 ) रागात्मक प्रभाव के अतगत 'बाचात' ( स्व॒रा 


घात बलाघात ) का समावेश होता ह्‌ । आघात के परिवतन से बावय में शब्दों 
की स्थिति बदल जाती हू । उदाहरणाथ अग्रेज़ी शब्द 7८७८० में यदि आघात 


भअ्वम---भर हागा तो दाद शे। ८इ८ा! सपा का अथ देगा ( अथ- उपहार ) 


भर यदि जाघात -४- पर होगा तो घाद ए7८७'था। क्रिया का अथ ( प्रस्तुत 
करना ) देगा । 


€० भाषा एवं हिंदी भाषा 


३३२ योगात्मक भाषाएं 


थोगास्मक माषाओं में प्रकृति तत्व एवं सबंध तत्य या परस्पर भोग होः 
है। गह योग भी कई ठरह का हो सकता है। प्रद्ृति ठत्व एवं सबंध तत्व 
मोग के आधार पर योगात्मक भाषाओं बो निम्नलिखित तीन मुरुष उपवर्गों 
विभाजित क्या जाता है 

( क्र अश्लि्ट ( ॥28/007080८ ) (ख ) श्लिए ( 7९०० 
(गे) प्रइिल्ट ( [070090728072 )। 'हिलष्ट' शब्द “चिपकने के माव के 
अभियक्त करता हू । इस दृष्टि स इन घादों का अय होगा--अश्लिप्टन विपक 
हुआ रिलष्ट 5 चिपव्रा हुआ और प्रदिल४ट « मच्छी तरह से चिपका हुआ | 
अश्लिप्ट योगाह्मक भाषाएं 

अश्लि्ट यागात्मक भाषाएं उन मापाओं को बहते है, जिनमें सवध तर 
प्रद्ृति तत्व से चिपका हुआ न हो । यहा चिपकने का अथ हू 'विहृत” अपव 
“वरिवर्तित' होना । जब यह कहा जाता है कि अश्लिए्ट मापाआ में सबवय तत्व 
प्रकृति तत्व से नहीं चिपक्ता, तब उपका तात्पय यह हू कि प्रह्ृति तत्व ए5 
सबंध तत्व के योग होने पर भो दानों को स्वतत्र सत्ता स्पष्ट रूप से वर्त 
रहती ह तथा न तो प्रकृति तत्व में कोई विकार अथवा परिववन होता ६ 
ओर न हो सबंध तत्व में कोई विकार उत्तन होता हू । एक उदाहरण छीजिए । 

(के ) साप्र ने फुफकारा । 

( ख ) मैंन साप को मारा । 


“साप' शब्द के साथ (क) वावय में ने”! ओर (ख) वावय में को सब 
तत्व जुडा हुआ हू । सबंध तत्व के जुडने के बावजूद प्रकृति तत्व 'साप एव 
सबंध तत्व 'ने अपवा “को” स्पष्ट रूप से बलग दिखाई पडते ह साथ हो न 
तो 'साप के रूप में और नही ने! अथवा को के रूप में कोई विकार 
अर्थात परिवर्तेन उत्पन्न हुआ हू। अत ये वावय अद्िलिष्ट्व को प्रकृति के 
अमिव्यक्त करते हू । 


अश्लिष्ट भाषाएं प्राय ॒प्रत्यय प्रधान होती हैं अर्थात सब बताते ने 
लिए प्राय प्रह्ृति तत्व में प्रत्यय ( 885 ) जोडा जाता है। प्रत्यय यदि 
प्रकृति कै बागे ब्यात पूव जोडा जाता ह तो भापाएं पूवयोगी , प्रत्यय यवि 
प्रकृति के मध्य में जोडा जाता हु तो भाषाएं मध्ययोगी एव प्रत्यय यदि 


योगा मक भाषाएं ८१ 


प्रकृति के अत में जाडा जाता है तो भाषाएं “अतयोगी' बही जाठी हैं॥ अफ्रीका 
की बाटू भाषाएं पृण्यागी भाषाएं है। यद्यपि सस्हृत अश्लिष्ट भाषा नहीं ह्‌ 
तथापि इसमें घातु में पृवयोग का उदाहरण मिल जाता है। सस्दृत में घातु 
क पृव प्रत्यय 'अ' जोटने से भूत काल का चीघ होता हैं। यया, पढ रू पढना 
और अपठत रू पटा । ः 
सुडा परिवार को भाषाएं मध्ययोगी मापाएं हूं । मुठा परिवार की सथाली 
भाषा में 'दक्क का अथ है मारता एवं दपल! दाठ का अथ हू “परस्पर 
मारता । कहता न होगा कि 'दपल' शाद के मध्य पडा हुआ--पन्‍-प्रप्यय ही 
परस्पर! का सवध बताता है। मध्ययोग के उदाहरण हिंदी में भो मिल जाते 
हू। उदाहरणाथ दौरा! का अथ है 'खुद दौडना कितु 'दोडाना' का अथ हू 
दूसरे स दौड़ने बा काम करवाना। “दोडना' के मध्य जाया हुआ-मान्प्रत्यय 
हो क्रिपा को प्रेरणाथक बनाता हू 
हृदो तथा भय भारतीय माय भाषाएं मुख्य रूप से अतयोगी हैं ॥ हिदे 
में लग, वचन, कारक, काछ, अथ जादि अर्थों को अभियक्त करने के लिए 
अत प्रत्यय' का ही प्रयोग होता है। गधा राम! में “ने! अत प्रत्यय जोडने 
से 'रामने रूप बनता है। यहा ने! प्रत्यय से 'कत्ता' वा अय चात होता है। 
दिलष्ट योगात्मक भाषाएं 


यह पहल ही कहा जा चुका ह कि रहिछप्ट का अय हू “चिपका हुआ' । 
डिलष्ट भाषाओं में सबंध तत्व प्रद्वति तत्व से चिपका रहता हूं, अर्थात सबंध 
तत्व के जुड़ने से प्रवृति तत्व अथवा सबंध तत्व अथवा दोनों तत्वों में बिकार 
अग्रवा परिवतन जा जाता हैं। छेक्नि फिर भी दाना तत्वों की स्पष्ट अनुमूति 
होता है) उदाहरणाथ हिटी में'--इक' एक प्रत्यम है। 'धर्मा में --इक 
जोटन पर 'घामिक' बनता हू । मूलरूप छाब्द 'घम' में --इक' जोडने पर 'घम' 
मे विकार ठा गया हू और 'धम! का घार्म! दस गया है | 'घम! एवं 'घामिव 
हाद्दों श्र यह स्पष्ट मालूम पडता हू कि 'घम में'--इकः प्रत्यय जुडा हुआ है । 
इस प्रकार यह उदाहरण भाषा को हिल्प्ट प्रकृति का द्योतक हू । हिरुष्ट भाषाओं 
को विमक्तिअ्रघान भाषाएं भी कहते हैँ वर्योकि ऐसी भाषाओं मेँ सवध घतण्लने 
का मुख्य काम विभन्नियों द्वारा होता हैं । 

; ड्ख्ष्ट भाषाएं भी हो प्रकार को होतो ह। एक ऐसी भाषाएं होती ह्‌ 
जिनमें संदध दल्व प्राय अत में ऊूगते ह। ऐसी भाषाओं को 'वहिमुख' कहत 
हैं। ससकृत, हिटी, ऐसी ही माषाएं हैं) दूसरे प्रकार भो रिश्प्ट भाषाओं में 


<र भाषा एवं हिडी भाषा 


सबंध तत्व मध्य में कही भो जुड जाता है। ऐसो भाषाओं का “अतमुझ् बहते 
हूं। भरबी भाषा अतमुख भाषा हैं। अरबी में सोने व्यजन ध्वनियों ने मध्य 
स्वरो के माध्यम से सवध तत्व की अभिव्यक्ति की जाती ह । जय क 8. व 
तोन-व्यजनी धातु में से 'किताव ८ 'लिखित रचना, कातिव' ७ 'ल्सिनेवाला 
कर्यात विद्यार्थी, मब्तब ७ “जहा लिखन का काम घ्िखाया जाय अर्थात 'स्वूछ! 
आदि विभिन्न अथ विभिन्न स्वरो के माध्यम स अभिश्यक्ति किए जा सकते हैं । 


प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं 


तीसरे प्रकार वो योगात्मक भापाओ को प्रश्छि्ट भाषाएं बहते हैं। 
इन भाषाओं में संबंध तत्व प्रकृति से ऐसे विपक जाता हू कि दोता को एक" 
दूसरे से अल्ग कर पाना कठिन होता हू । ऐसी भाषाओं मे अतक राद परस्पर 
चिपक्‍कर एक शद का सा रूप धारण कर लेत ह्‌॥ इस प्रकार की भाषाओं 
को समास प्रधान भाषाएं भी कहां जाता हू क्योकि समास क द्वारा एक से 
अधिक शब्द एक-दूसरे से मिलकर सवया भिन्न शाद का निर्माण कर लेते ह। 
संस्कृत मुख्य रूप से प्रदिलृष्ट भाषा ही हू । सस्कृत का एक उटाहरण देखिए 
सृज + 'क्तिद्‌ » 'सृष्टि” में से 'सृजू-” घातु ओर '-ति” सवध तत्व को अछग 
कर पाना कठित ह्‌ | प्रश्रिष्टता का एवं अच्छा उदाहरण थिंधों का भी लिया 
जासकता ह। भथिंधी में मृ्‌ हुलखे मार्यो। “मैंने उसका माया । यह पूरा 
वाक्य प्रश्छिष्टि होकर मार्यामास बन सकता हूँ जिम्का अथ भी 
ठीक यही हू रमैंने उसे मारा! । मार्योम्रासि में मार्यो- क्रिया के पीछे -मा 
एंव “-सि' प्रत्यय जोड़े गए हू जो क्रमश मू एवं हुनखे! रूपा का प्रतिनिधित्व 
करते हू । 

आवद्यप्ता पडने पर उपयुक्त उपदर्गों के और अधिक भद उपम्ेद किए 
जा सकते हू। 

भाषाओं को सामा-यय प्रवृत्ति प्रहिल्ष्ट स अहिरिष्ट हान की ह। सस्ट्ृत 
प्रड्ि्प्ट योगात्मक भाषा थी। प्राइ्त एवं अपश्रश भाषाएं मुख्य रूप से श्लिए्ट 
थी हिंदी एव आय आधुनिक आय भाषाए श्लिष्ट से अश्ल्ष्टि को ओर बढ 
रहा है, अथात हिंदी में कुछ विद्ेषताए रिलष्ट माषाओं जसी ह्‌ एवं बहुत सी 
विनेषताए ऑदिलष्ट माषाआ जसी हू । किसी भी भाषा में अदिलएता इिलएता 
तथा प्रश्ल्ष्टता के उदाहरण मिल सकते ह कितु उसको मुल्य प्रवत्ति के अनुसार 
ही उसका वग निर्धारित किया जाता हू । 


पारिवारिक वर्गीकरण <८३े 
। ४ पारिवारिक वर्गीकरण 


दुसरे प्रकार का वर्गीकरण पारिवारिक वर्गकरण ह। इस वर्गोकरण कला 
एुर्य खाधार भाषाओं के मध्य पाया जाने धाश्या ऐतिहासिक सबब हैं । 

प्रत्येक भाषा किसी एक विशेष मानव समुदाय द्वार भयुक्त हाता है। इस 
गरण स्वाभाविक यही ह कि एक मानव समुदाय को भाषा के दूसरे समुदाय 
हे भाषा से काई समानता न हा कितु अनेक बार ऐसा देखते का मिलता हू कि 
४ ई भाषाएं एक-दूसरे से बहुत अधिक समानता दिखाती ह ऐसी स्थिति में यह 
वाचना पडता है कि उनमें इस प्रकार वो समानता बयो है । विभित भाषाओं 
में समानता तिम्नलिखित कारणों से समव ह्‌ 


[क) आकस्मिक 

(जा) शिशु शादावछी 

(ग) अनुकरणात्मक शाटावली 

(ध) भावाभिव्यजक इब्दावलो 

(ड) भाषाई आगत 

(थे) समान उद्गम स्रात 
(क) आकस्मिक समानता 


ससार में हजारो भाषाएं ह तथा प्रत्येक भाषा में हजारों लाखा शब्द हैं। 
एसी स्थिति में फम्ी-क्मी परस्पर भिन्न भाषाओं के कुछ धाब्दा में उच्चारणगत 
एवं अथगत समानता दिखाई पड जाती हू। उदाहरणाथ अमेरीका की एक जन 
जाति को भाषा हाटनूदाट'ं म दिशवि शब्द का अथ हू 'दस”। इस दिश्ि/ 
शब्द की उच्चारण त्रणवा अथ की वेष्टि से हिंदों के 'दस' अथवा सस्कृत वे 
दशा! से समानता दिखाई पड़ती ह्‌ । यह समानता आवस्मिक है । आकस्मिक 
समानता का प्रमाण यह हाता है कि वह बहुत ही थोड एव असंबधित शब्दों में 
दिखाइ पड़ती हू। उदाहरण के लिए हाटनटाट वे दिशि' एवं हिंदी के 'दस 


में समानता दिखाई दत्ती ह क्ितु हाटनठाट एवं हिंदी की अय सश्याओ में कोई 
समानता ”खाई नही पढेगी । 


(ख) शिशु शब्दावली से समानता 


अत्येक भाषा में ऐसे झुछ शब्द हाते ह जिनका प्रयोग शिशुओं हारा अपने 
सगे सबधियों को सबाधित करने के लिए होता है। विभिन्‍न भाषाओं में ऐसे 


टड भाषा एवं हिटी भाषा 


बुछ शिगु दाद मिल ही जात हूँ जिनमें उच्चारण एवं अथ बी समानता दृष्टि- 
गोचर होती । ऐसा दखा गया हू कि अम्मा, सा सम्मा, था, आपा, अबा, बावा 
पापा मामा जमे छवल बहुत सी भाषाआ में हूं । समानता रखने बारे ऐस चटा वी 
सख्या किह्ठी भी दो अस्वधित भाषाआ में बहुत थोडी होती हू भौर य शाद 
विशु शब्टावछा तक ही सीमित रहत हैं। 


(ग) अनुकरणात्मक दाब्दो के कारण समानता 


अनुकरण ( पशु-पक्षिया का वाली के आधार पर बने शाट ) के आधार 
पर बने शा बद्स-सी भाषाआ में समानता रखत हूं। उद्याहरणाथ चीनी भाषा 
म बिल्ली को म्याऊ कहा जाता ह। शत्रु शादावलों क समान ही कि ही भो 
दो असबधित भाषाआ में एस झठा की सख्या बहुत कम होती हू । 


(ध) भावाभिव्यजक द्वब्दावलो मे समानता 


असवधित भाषाओं में भी कुछ ऐसे समान "द मिड जाते ह जिनमें तातब्र 
भावों की अभिव्यक्ति होती हू। उदाहरणाय जाह ! आह !, जसे भावाभिश्यजत 
चाद हिंदी भग्रजी तथा अय कई भाषाओं में मिल जाते हू। ऐस शाला का 
सख्या बडी सीमित होतो हू । 


(ड) भाषाई आगत के कारण समानता 


विभिन्न भाषाआ में सबसे अधिक समानता आगत या उधार लिए हुए 
आटो के कारण होती है । भाषाओआ में आदान प्रदान का ग्रुप होता हो है + 
जब भी दा भाषाएं एक-दूसर के सपक मे आतो हूं, एक दुसर का अवश्य 
प्रभावित करती हू ) इस प्रभाव का आवश्यक परिणाम होता ह एक दूसर स 
शद ग्रहण करना । ऐदे ग्रहण किए हुए श दा को ही जगत कहा जाता हू । 
उदाहरणाथ अग्रेजी के सपक क॑ कारण अग्रज्ा के अनक शद हिंदी में भा गए 
हू जिससे अग्रेजी एवं हिटा के कई शदा म समानता दिखाई पर सकती हू । 

आगत शद प्राय सास्कृतिक शब्दावली में स्थान पाते हू। भाषा वी मूल 
जब्दावछी ( सामाय “पक्ति द्वारा जीवन निवाह ह॒तु प्रयाग मे लाए जानेबाल 
शद ) में साप्ताय रूप से आगत शब्दा का समावश् नही हाता । 


(च ) समान उद्गम स्रोत 


उपयुक्त समस्त समानताआ को अलग करने पर भी यदि भापाना में 
प्रभावगाली समानता दिखाई पडे और वहू समानता कुछ सास्कृतिक शाटा तक 


परिवारों की रचना ५ 


ही सीमित न हे अथात बह उन भाषाओं को मल शदावलो के बहुत बडे 
आग में दिखाई पड़ते के अतिरिक्त भाषाओं का व्याक रणाम्क एवं ध्व मात्मक 
सरचनाओ! में भी दश्टिगोदर हुए, ठव ऐसी समानता मेवल उत्पत्ति का एक स्नीत 
होने के कारण हा समय है। इस समावना (वि भिन्न भाषाएं सभव है एक 
ही खान से उत्तन्न हुई हा ) पर ही पारिवारिक दर्गीकरण का आधार हू ६ 


३५ परिवारों को रचना 


भाषाआ की पारिवारिक घारणा के पश्चात यह जान टेना आवश्यक है 
कि भाषाओं के परिवार किस प्रकार घनते हूं 


तात्विक दष्टि से किही भी दो व्यक्तियों की भापा समान नहीं होती, पर 
भाषा बयाकि सामाजिक वस्तु एव विचार सपक का भाष्यम हू, इस कारण 
मित्रता के बावजूद एक सवद्ध समुदाय के समस्त व्यक्ति एक दूसरे की भाषा 
समसते है। यह इसलिए समव होता ह वर्योकि समुदाय का प्रत्येक “यक्ति 
अपनी व्यक्ति बोलो को विशिष्टतार्मों का सरक्षण बरने को अपेला, सबको 
सामाय विशिष्टताओं का सरक्षण वरने का अनायारु प्रयत्त करता हू। जवतक 
कराई समुदाय भौगोल्कि दष्टि से सवद्ध, सामाजिक दष्टि से सगठित एवं सब्या 
'की दष्टि से सोमित रहता ह तव तक उसवी भापा में कम परिवतन आता ह 
एवं उप्त समुदाय वो भाषा एक हो बनो रहती हू कितु जब वह असबद्ध 
“विधठित एव विस्तृत होने लगता हैँ तब उसको भाषा मे भेदक तत्व बढने लगते 
हू एव एक समय एसा जाता है जब एक समुदाय अनेकः समुटायों में विभाजित 
हो जावा हू। तब प्रत्यकः समुदाय अपने आप में सबद्ध हां जाता ह तथा एक 
सप्ददाय की भाषा दूसरे समुटाय की भाषा से भिन होने छंगती हू। इन 
विभिन्न समुद यो के मब्य यदि मपक के साधन सुलूभ एवं पर्योप्त हू ता भिन्नता 
के बावजूट उन श्मुदाया के राग एक दूसरे की भाषा का बिना सिखाए भी 
सम्रय छेग। यह ऐसो स्थिति हू जब एक भाषा की अनेक उपभाषाएं अथवा 
बोलिया वन जाती हू । काल्मतर में एक समुदाय का दुसरे समुटाय से सपक 
छूट जाता हू। तव एक समुदाय जिस भाषा का प्रयोग करता है वह दूसरे 
समुदाय के लोगा का समझ में नही आतो। इस प्रकार एक के स्थान पर अनैक 
भाषाएं बन जाती है। समयावर में प्रत्यक समुटाय का विस्तार एवं विधघटन 
होता ह तथा प्रत्येक्ष समुदाय की भाषा को बनेकः उपभाषाएं अर्थात बोलिया 
जन जाती ह्‌। इध प्रक्निया को पुनरावृत्ति हाती रहती ह घौर सैकडों-हजारा 


८९ आधा एव दिख भा 


मर्षों मे पाघात एक ही भाषा से मर भाषाएं इन जाधव ह। "भा मिन्र 

हो। पर भो रामदित समझी जागीहीं हपा उप समझ” भाषाश काहरही 

परियार अदवा यथ का मात्र उनके) एव है| परिवार में रसा जाया है । 
माघ बे पिया में माषाटरिवार बा । का टिया का हि रया हं-+ 


विप्र॑-१ 

जल: छल ् 
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अर कम 
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वित्र--१ एप समुदाय को इग्रित बरतहा ह जिसवी भाषा मे है। 
चित्र--२ उस स्थिति को इगित बरता है जिसमें एवं समुटाय विभिन्न उप- 
समुदाया में विमक्त हां गमा ओर इस भप्रदार गे भापा की १५ क३॒ ४५ 
आदि उपभापाए बन गई ह्‌॥ चित्र--३ उस स्थिति को दर्णाता हू जिसमें एक 
समुदाय विभिन्न समुटायो में विमाजित हो गया ह और इस कारण 'क थी 
विभिन्न उपभाषाए स्वतत्र भाषाएं बन जाती है। स्वतत्र हो जाने पर भो के 
भाषाएं सवधित होन के कारण परत्पर जुडो रहतो है । 
भाषा वश वृक्ष 

भाषा परिवार की तुलना एक वृश्व सं यो जा सकती है। जसे किसी वृक्ष 
के एक ही तन से अनेक छाखाए विकसित हाती हू बस हो एक हा मूल भाषा 
से अनेक भाषाएं उद्भूत होतो ह। इसी से परस्पर सब घित भाषाओं वा वृष 
के रुप मे दिखाया जाता ह जिसे 'माषा वद्य वृक्ष' कहते हू । 


पारिवारिक वर्गीकर | के सिडात ८७ 
३ ६ पास्वारिक वर्गीकरण के सिद्धात 


सबसे महत्वपृण प्रनन यह हू कि परस्पर मिल ल्गतेवाली भाषाआ को 
नि आधारा अथवा सिडातो पर सवधित भाषाएं मानवेर एक हा परिवार मे 
अतगत रखा जाता हू। बाय शब्टों मे यह पूछा जा सकता ह्‌ कि वह कौनन्ती 
प्रक्रिया हू जिसका अनुसरण कर भाषाओं को अलग अल्ग परिवारों में रखा 
जाता हू। 


३६९ पारिवारिक परिकल्पना 


पारिवारिक वर्गीकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले तो यह परिकल्पना को 


जाती हू कि ज्मि भाषाओं का वर्गीकरण के लिए परीक्षण क्या जा रहा ह वे 
परस्पर सबधित हा सकती ह्‌ । 


३६२ स्थानीय निकटता 


इस परिक्ल्वगा का सवश्रथम आधार हाता ह स्थानीय निव्टता। एसा 
अनुमान क्या जाता हू कि जो भाषाएं एक दूसर के निकट बाली जाती हू वे 
एक ही परिव"र को हागी। बहुत बार यह अनुमान सही निवल्‍ता हू कितु 
यह आवश्यक नही ह कि जो भाषाएं स्थात को दृष्टि से निकट हू वे एक ही 
परिवार की हा ओौर जो एक दूसरे से दूर हू वे भिन्न परिवारों वी हा 
उदाहरणाथ मराठी एबं कत्नंड भापाए स्थाय की दृष्टि स॑ एक दुसरे के अत्यत 
निकट हूं कितु सरादो भारोपीय परिवार की भाषा हू जबकि कंत्र* द्रविड 
परिवार की भाषा ह। दूसरी ओर हिंदी और रूसी का क्षेत्र वहुत्त दर ह क्तु 
व एक ही परिवार की भाषाएं हू। स्थात की निक्‍टता की बेबल इतनी हा 


उपर्धादिता ह्‌ कि इससे परीक्षण हेतु भाषाओं के चयन करने में धुविधा 
होदो हू 


३६ ३ मूल दब्दावली में समानता 


भाषाआ के सवधित हाने को परिकत्पना को पृष्टि मिलती है जब उत 
भापाओ की मूल भा बला में प्रभागशाली समानता दिखाई पड़ती हू / मूछ 
शाजवछी कय भाषाआ क॑ दब्ल से याता मुक्त रहताहू अथवा बहुत हा 
कम प्रभुविद हादी हू। इस शब्दावरों में प्राकृतिक सामाय पदाथ ६ सुय, 


८्ट भाषा एप दिला भाषा 


चंद्र, आपाण, परती माटि ), शगोलीने मो गामास्य बस्शुओं ( झहय झगत, 
साजियाँ आति ), मुस्य गो ( छाल बाशा राप मादि ), मामारद पर्टानिण 
( पोष्या, गाय मौगा, पिदिया झट ) वे साशवा5 छत भा जाते है। ह० तर 
ससयाए, मुस्य शियाए सययाम श्राहि एफ भी मूठ दपशश्शी में शिने 
जाने ६ 


मूछ दग्णवसी मे परीशण बे शिए विशलिशित विधि का अनुसरण करता 
चाहिए। सबस पहछे परीक्षणाध ली गई भाषाओं ही मृक्त धर्धवटी गो 
गूचियां तैयार बरनी धाहिए । किर उा सूचिया कौ तुछया करते #0 गजात- 
( 0०९४८ ) उध्चारणन्अप क्री समागा रंतनवाछत शग्ध का अया परया 
धाहिए | किर उन राजात एस्टों में प्रयुक्त अनुष्प प्वतियों ( 0०४८३०४9क% 
$0070$ ) की तुलना परगी पाहिए ओर देता भाहिए दि अनुरूप घ्यतियों 
में नियमित सबंध हैं अपदा नहीं । यहटि भाषाएं सयपित होगी हो उप झख 
व्स्टावियों में बहुत अधिक मात्रा में सजात दाग हागे हया उनको प्यर्तियों म 
निर्मामत सयप दिलाई पड़ेगा । 


३६४ व्याकरणात्मक समानता 


मूल इग्शवल्ली में प्रभावशाली समानता दृष्टिगोषर हान पर परोक्षाप लय 
गई भाषाओं की ध्यावरणात्मक सरघनाओ मी सुना बरनी बाहिए। भाषाओं 
में सपक स्थापित हान पर आदान प्रदान अव"य ह'ता हू दितु यह आटाने प्रदान 
मुख्य रुप स धादावली तक ही सीमित रहता ह। प्रत्यज भापा गा स्पाकरणा मय 
ढाचा प्राय अपरिवर्तित रहता हू। यदि ब्याक्रणत्मक ढांच में दुमरो मापा 
के प्रभाव के कारण परिवतन हगा भी तो वह बहुत हो सीमित मात्रा मं 
होगा। उदाहरणाथ हिटा न उद्दू वे माध्यम स सकडो फारसी-अरदी व शब्ते 
ग्रहण क्ए ह तथा अग्रज्ी क॑ हजारो शब्द हिंदी में आ गए ह जितु हिंदी व 
नयाक्रणात्मक ढाचे पर इस भाषाई आगत ( आहुए॥॥॥० 50709547₹8 ) 
घा बहुत ही फम्म प्रभाव पढा ह। उदाहरणाथ हिंदी में फारती वा सबर 
( » समाचार ) वा भ्रयोग तो होता हू कितु इसका बहुबचन हिंदी व्यावरण 
के नियमानुसार ख़बरें, सबरो आदि बनता हूं ने कि फारसी व्यावरण या 
अनुसार 'अरबार ( हिंदी में असरदार! दाद समाचार पत्र! दे अप में प्रयुक्त 
होता हू, यह्‌ उसका भथ परिवतन हू )। बसे ही »ग्रेजी शब्द बस एवं पलछास 
का हिंदी में बहुवचन अग्रेजी व्याकरण के अनुसार 'बसिज्ञ ( 908८9 ) एवं 


घ्वयात्मक' समानता ८९ 


अलासिज” ( 588525 ) नही होता, कितु हिंदो व्याकरण के अनुसार वर्से 
+बसा', 'स्वासा! आदि होता हू । अत “याकरणात्मक समानता केवल एक स्रोत 
होने पर ही समव हू। यदि भपाएं सचमुच सबंधित है तो उनकी सपृूण 
अयाकरणात्मक सरचना में समानता दृश्गिचर होगी ) यह समानना शब्द पिर्माण 
की पद्धति ( अर्थात मूल दशद में उपसग, परसग जादि लगाकर विभिन शब्द 
बनाना । यथा कर धातु से कर्ता, कम, वरना, क्या, कारक छत भांदि 
अब्द बने हू ), शद विकार ( अर्थात थदा में विभक्ति प्रत्यय भांद छगाकर 
वाक्य में प्रयाग करनां। गया “मैं! से 'मने', 'घोडा' से घोड़े--- खा! से खाऊ 
आदि ) एवं वावय रचना पद्धति ( अर्थात बावय को जोडते एवं वावम में विभिन्न 
शब्दों का परस्पर सवधित करने को विधि । यथा हिंदी वाक्य में “कर्ता सब 
अथम, कर्मा मध्य में एवं क्रिया अत में ) में दृष्टिगोचर हागी। 

“याकरणात्मक अपवाद, व्याकरणात्मक समानता के सबसे अधिक पुष्ठ 
अ्माण होते हू। उदाहरणाथ हिंदी में “जाना' क्रिया के वतमान एवं भविष्य 
काल के समम्त रुप जा'--घातु से बनते हू ( यधा--जाता, जाऊगा आदि ) 
'कितु भूतकाल में अपवाद-स्वरुप 'ग” का प्रयोग होता है (यया--गया आदि) ॥ 
'हदो एवं मराठो की व्याकरणात्मक सरचनाआ की तुलना करने पर यह ज्ञात 
हो जाता हूं कि मराठी में भी यही स्थिति हू। मराठी में 'जाना” (जाणे) 
"क्रिया के बतमान एवं भविष्यकालू के रूप तो 'जा- से विकसित हू ( मथा-- 
जातो, जाता आदि ) कितु भूतकाछ के रूप “ग- से हो आरभ होते हू (गधा-- 
गेला, गेल्या आटि) । भाषाआ मे ऐसे अपवाद तमो समव होते हू जबकि उनकी 
डयाकरणात्मक रचनाओ में प्रभावशाली समानता हो । 

३६५ व<्वन्यात्मक समानता 


भाषातआ का एक परिवार में रखने का अतिम एवं निणायक तत्व ह्‌ 
"भाषाओं में पाई जानेवाली ध्वयात्मक समानता । 

ऐसा दखा गया है कि सवधित भाषाएं भी जब सकड़ा हजारों वर्षों के 
लिए एक-मूसरे स दूर रहती हैं, तब उनकी व्याकरणात्मक सरचनाओं में भी 
बहुत जवर पड जाता हू । उदाहरणाय आज हिंदी और अग्रेज़ो के ब्याकरणात्मक 
डे में बहुत अतर हू, जबकि दोनों एक ही परिवार की भाषाएं ह । इसी कारण 
“भाषाओं के सवध का निणय करने व॑ लिए “याकरणात्मक तुए्ना के पश्चात 
उनकी ध्वयात्मक सरचनाओ की तुलना करनी चाहिए। मदि मय समानताआ 
क॑ साथ भाषाओं वी ध्वायात्मक सरचनाओं में भी समानता दिखाई पड़े तव 


९० आपा एवं हिंदों भाषा 


यह निविवाद रप से सिद्ध हो जाता ह कि व भाषाएं सबधित है भयाव एक ही 
स्रोत से उत्पन्न हुई हु ओर इस कारण एक ही परिवार वी हूं । 

घ्वायात्मक समानता का अथ यह नही ह कि परीक्षित भाषाओ। में घ्वनिमा 
एक छजस्ती हा । समानता एवं एक्म्पता में बड़ा अतर होता हू। ध्वायापत्मक 
एकरूपता दा स्थितिया में सभव हूं। एक तो परीखित भाषाएं भिन्न म हाकर 
एक ही भाषा हा ( एक हो भाषा की बांठिया )। ऐसी स्थिति में पारिवारिक 
वर्गीकरण का प्रश्न ही नद्दो उठता। दूमरा परीक्षित भाषा में ध्वनिया का 
आलान प्रदान हा गया हो । मह स्थिति भाषाई आगम का है, और भाषाई- 
आगम क॑ कारण उत्पन्न समानता पारिवारिक वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहा 
हाती। इस बारण भाषाई आगप से थाई सामग्री वो करुण परन के पश्चात 
हा वर्गीकरण के लिए भाषाआ की तुलना की जाती हू। 


समानता से तात्यय ऐसे नियमित सवध से हू जिसके क्षाधघार पर 
परीक्षित भाषाओं के मूछ रूप ( ९7000 4070 ) की रचना की ता 
सकती हूं। यह समानता घ्वनियां वी प्री सरचना में हानी चाहिए। उठा 
हरणाथ पजाब्री भाषा में दी जसी धांप महाप्राण स्पा घ्वनिया (घ, झ ढ, 
ध भ ) नहीं हू । इसके स्थान पर पजावी म तात ( 7076 ) महत्वपूण हू 
इस तान का प्रयोग अधाप अत्पप्राण स्पश घ्वनिया (क, च,ट ते १५)बे 
साथ ही हो सकता हे। इस कारण जहा हिंदी में कः घ घ्वनिया परस्पर 
नयनिरेको या विरोधात्मक सबध रखती हैं (यथा कोडा चाबुक धोडा 
एक विशेष थराणी' ) बहा पजाबी में के क ध्वनियां परस्पर ब्यतिरकी था 
शा विरोधात्मक सबंध रखती हू ( यथा-- कोड चाबुक एवं 'का'डा एक 
विशेष प्राणी ) । 

उपयुक्त विवेचन से हिंदी एवं पजादी की ध्वनि “्यवस्थाए असमान दिखाई 
देता है. बितु तुड्ना करने पर उनमें समानता दिखाई पटता ह। वास्तव में 
हिंदी एव पजाबवा को 'वनिया मे नियमित सवप्र हू जिस इस प्रकार सूत्रित 
क्या जा सत्ता हू 

हिली घोष + महाप्राण ८ पजावी तान 
अत क+ घोष + महाप्राण [सतघ) लूकक्‍्+' (जूक ) 


तु 
उदाहरण--घोटा ८ काडा 


घ+ घोष + महाप्राण (€ भ) # प+ (८प) 
उदाहरण---मार्ई > पार्ट 


समार के भाषा परिवार ९९ 


इस प्रकार भाषाओं के सबधित होने दा अनुमान भूल शब्दावली के सजात' 
झूपा की समानता द्वारा पुष्ट होकर, व्याकरणात्मक समावता से निम्रयात्मक 
बनकर, घ्व'यात्मक भमातता से तथ्य के सूप में सिद्ध हो जाता हू तथा बाह्य 
रूप से असबद्ध ज़गमेवारी भाषाएं सबधित होकर विभिन्न परिवारा में विभक्त 
हो जाती है । 


३७ ससार के भाषा-परिवार 


पूव परिच्छेद में यह बताया गया है. कि विभिन्न भापाआ की सरचनाआ 
में पाई जानेवाली समानता के आधार पर ससार की समस्त भाषाओं को 
अलग-अलग भाषा-परिवारा में विभाजित किया गया ह कितु इससे महे न 
समझ लेना चाहिए कि ससार वो समस्त भाषाओं का स्पष्ट, पूण एवं अतिम 
वर्गीकरण हो चुत हू। वास्तविकता यह हू कि अभी तक ससार की कुछ ही 
भाषा का सतोपजनव' अव्ययन हुआ हू । अभी भी सैकडा नहीं, हजारा ऐसी 
भाषाएं हैं, जिनके सवध में भाषावज्ञानिकः कुछ भी नहीं जानते । ऐसी स्थिति 
में यह सभव ही नहीं ह्‌ कि भाषा के भ्रस्तुत वर्गोकरण को पृण एंव अतिम 
समझा जाय । प्र परिवारा की सख्या के सवध में भी समस्त विद्वात एक्मत 
नही ह। रेइ ( [२९४३७ ) जैसे विद्वान जहा ससार की भाषाओं का केवल एक 
ही परिवार मानते हैं, वहा फ्रडरिक मूलर जैसे विद्वाय भाषा-परिवारा की सख्या 
एक सो तक मानते ह्‌। दस, तेरह, अठारह, परिवार माननेवाले विद्ान अधिक 
हू | अधिक विद्वान परिवारों वी सख्या बारह, तेरह, चोदह, संख्याओ में से 
कोई एक सख्या स्वीकार करते है। ये परिवार तिम्नल्खित हैं १ भारोपीय, 
२ साभी अथवा समेटिकू, ३ हामी अथवा हमटिक, ४ बादू, ५ द्वबिड,. 
६ चोना-तिब्यतो, ७ यूराल-अल्ताई ८ मल्य-पाछीनेशोी, ५ काकेशी, 
१० आस्ट्रिक, ११ जापानी-कोरियाई, १२ अमेरीकी | 

उपयुक्त परिवारों के अतिरिक्त बुशामन, सुडानी, पापुई, क्राद्रेल्याइ आदि 
परियारा 4 नाम भी लिए जा सकते हू। इन परिवारा का बुछ विद्वान अय 
परिवारा वे साथ जोडते ह तो झुछ दुसरे इ्हें स्वतत्न परिवारा के रूप में 
मानते हू । 

है विद्वान इस विचार वे ह कि उपयुक्त समस्त परिवारों में मे बहुत स 
परिवार ऐसे हूं जो एक परियार की अपना एक से अधिक परियारा के वग 
हूं। यह बात बहुत सीमा त्तक ठीक भा हैं उताहरणाथ अकेठ अमेरिका 


हि भाषा एवं हिंदो भाषा 


परिवार में लगभग चार सो भाषाएं हू, जा निश्चित रूप से एक नहा कई परिवारों 
की ह । वाघा केवल यह ह कि इन भाषाओं का विधिवत अध्ययन नहीं हुआ 
हें जिसत इन भाषाओं के बल्ग अलग परिवार निश्चित हो सकें । 

आगामी परिच्छेदा म उपयुक्त परिवारों का सक्षिप्त परिचय दिया जा 
रह हैं । 


३७ १ भारोपीय परिवार 


यह परिवार समस्त भाषा परिवारों में महत्वएूण ह। अत आगामी अध्याय 
में इस परिवार का विशेष वणन किया गया हैं । 


३७२ सामी परिवार 


सामी अथवा सैमेटिक परिवार की भाषाए अफ्रीका एवं एशिया दोना खडो 
"में बोली जाती है। ऐसा माना जाता हैं कि हजरत “नौह के बडे पुत्र 'सैम' 
नाम पर ही इस परिवार का नाम समेटिक पडा ह। 
क्षेत्र 
इस परिवार का क्षेत्र विस्तार क्षफ्रीका एवं एशिया दानों खड़ा तक है । 
इसकी भाषाओं का अधिक प्रयोग एशिया में ही होता हू। अफ्रीका में मोराको 
से स्वज़ नहर तक इस परिवार की भाषाएं फछी हुई हू । 
मुझ्य शाखाए एवं भाषाएं 
दस परिवार की मुख्य चआाखाएं ह--असीरियन, अदीलियत फिनिटियन 
एवं आरमाइक । प्राचीन मापा हित्र ( वाइबिल की मूल भाषा ) एवं प्रसिद्ध 
भापा अरबी इसा परिवार की सापाए हू / 
साहित्य 
अरबी ससार की अत्यत समृद्ध भाषाओं में स एक हू । अरवी भाषा एव 
साहित्य का प्रभाव ससार की वहुत-सी भाषाआ पर पडा हू । बोलाक्षरा में छिख 
असीरियन एवं बवील्यिन वे उदाहरण ईसा से ढाई-तीन हज़ार व पूत्र के पाए 
जाते हू 
विज्येषताए 
समेटिक परिवार वी भाषाए मृस्य रुप से श्ल्प्ट यागात्मक भाषाएं हू । 


हामा परिवार ढ्रेः 


इस परिवार की भाषआओं में घातु प्राय तौन व्यजनों वे होते हैं, जिनक 
अतगत स्वरा को जोटकर, विभिन्न शाद बनाए जाते ह (यथा--क थ॑ थे 
गलसना धातु से 'क्ताज! 'लिखा हुआ, 'मकतव” 'ल्खिने का स्थान', 'कातिव 
“लिखनेवाला' मादि) । 

चातु में स्वर योग के अतिरिक्त कभी कमी शाद निर्माण अथवा शब्द विकार 
के लिए प्रत्यय. विभक्ति आदि का भी प्रयोग होता हू। मा यह प्रवृत्ति पुरानी 
अरबी में अधित्र थी । आधुनिक अरवी हिलष्ट से अध्लिष्ट वी ओर वढ रही ह, 
इस कारण उसमें विभक्तिया के स्थान पर स्वतत्न शब्टों का प्रयोग होने छगा है । 

जेरे इज़ाफ्ठ' का प्रयोग इस परिवार की एक मुरुय विशेषता हू । इसमें 
दो सनाआ के मध्य सबंध दर्ानिवाले तत्व के लुप्त हाने से एक प्रवार को ऐसी 
सामासिक रचना बनतो है, जिसका अथ सवधित सत्ाओ का क्रम बदलकर ही 
निकाला जा सकता हू । गया शेरे पजाब अर्थात पंजाब का शेर!। अरबी के 
हो प्रभाव स 'जेरे इजाफत' का प्रयोग फारसी एवं उदू में भी हाने लगा है । 

इस परिवार वी भाषाआ में लिंग मुख्य रूप स व्याकरणात्मक ह, प्राकृतिक नही। 
भारोपीय परिवार के पश्चात दूसरा प्रसिद्ध परिवार समेटिक परिवार ह्‌ | 


३७ ३ हामी परिवार 


हामी परिवारिक को हमेटिक परिवार भी कहां जाता है । इस परिवार की 
सैमेटिक परिवार से इतनो अधिक निकटता एवं समानता है कि कुछ विद्वान 
समेटिक और हमेटिक परिवारों को मिलाकर एक हो समेटिक-हैमेटिव परिवार 
मानते हू । जसे समेटिक परिवार का नाम हजरत 'नोह के बड़े पुत्र 'सम! बे” 
आधार पर पदा ह, बसे ही हमटिक परिवार का नाम हजरत “नौह' के छोटे पुत्र" 
“हम के सलाम पर पडा हुआ बताया जाता हू । 


क्षेत्र 


इस परिवार की भाषाआ का मुख्य क्षेत्र उत्तरी अफ़ोका हू । 
भाषाएं 


हमटिक परिवार की भाषाए अब प्राय विद्यमान नही ह्‌ । जो विद्यमान है 
उन पर अर य भाषाआ का बहुत अधिक प्रभाव ह इस कारण उनको गणना प्राय 


दुसरे परिवारा के अतगत होती हू। इसको दो मुख्य चाखाएं हैं--लिबियना 
एवं 'एथोपियन 


न्‍ 


श्ड भाएय एवं हिंडी भाषा 


साहित्य 

प्राधौन मिली भाषा हमटिफ परिवार शो सामझी जाता है, जियप चहादरण 
ईगा-पूव चार हजार धप मं मिस्से है । इसडी बुए भाषामरा मं घािक साहिस्य 
उपलब्ध हू । ध्ाजब्ल दमटिद्र प क्षत्र में मी सैमटिंए परिवार गो भाषाओं गा 
प्रयोग हावा हू । 
विनेषताए 


न्यह पहए ही यताया जा घुरा है दि हमटिब' परिवार का सीमंटिष् परियार 
से बहुत अधिक साम्य हू इस गाए दोग वी विशेषताएं भी प्राय समान हो 
हैं। समटिक भाषाओं वा विदेषह्ञाओ बा उल्ठरा ऊपर गर दिया गया हू । 


३ ७ ४ वादू परिवार 


बाँटू धाद वा अथ हूं “मनुष्य । इस परिवार वी माषाओं में मनुष्य! के 
शिए 'बांटू! स मिलता-जुरुता दब” प्रयुक्त होता हू। इसी से इस परिवार गा 
नाम 'बाटू' पड़ गया हू। 
क्षेत्र 

बादू जप्रीका खड का सुख्य मापा परिवार है्‌। इस परिवार वा मुख्य क्षत् 
मध्य एवं दलिण अप्रीवा हू। जजीबार द्वीप में भो इस परिवार को भाषाएं 
बाली जाती हैं. । 
भाषए 


इस परिवार की छगभग डेट सो भाषाएं कही जाती ह जिनसे मुण्य भाषाएं 
है--काफिर, जुलू सेचुता कागा तथा जजीबार द्वीप की प्रसिद्ध भाषा स्वाहिणा । 
साहित्य 

इस परिवार को भाषाओ में साहित्य नही के बराबर हूं । स्वाहिली भाषा में 
थोडा-बहुत साहित्य मिलता है। 
विज्लेषताए 

इस परिवार को भाषाए मुझ्य रूप से अश्लिष्ट पूव योगात्मक भाषाएं हैं। 

इस परिवार को भाषाओं के शरद प्राय स्वरात होते हें, इस कारण इस 
परिवार की भाषाओ मसस्‍्कृत फे समान सगीतमयता मिलती है। 


है 


द्रविड परिवार च५ 


समुक्त यजना के अभाव के कारण इस परिवार की भाषाएं 
उच्चारण थी दष्टि से सरकू एव सुनने में मथुर लगती ह। इस परिवार वी 
आपाओआ। में एक विश्येप प्रकार की घ्वनिया होती हूँ जिन्हें 'विल्क' घ्वनिया 
कहते हू 


३७५ द्रविड परिवार 


द्रविड एक जाति विशेष का माम ह्‌। उस जाति द्वारा बाढी बानेवाली 
मस्त भाषाआ का सामूहिक नाम 'द्रविड परिवार ह । यों द्विड” एवं (तमिल 
एक ही शाद हैं । 'तमिल' 'द्रविड' का हो विकसित रूप ह ( द्वरविड >द्रमिड > 
दमिल > तमिल ) किंतु आज 'तमिल', इस परिवार को एक भाषा विशेष का 
सलाम हू्‌। कुछ विद्वाना वें इस परिवार की सायाओ को अय भाषा परिवारों 
से जोडने का प्रयत्व किया हू किंतु उसमें व सफल नहीं हुए ह। 


क्षेत्र 


इस परिवार के बोल्नेवाले मुल्य रूप से दक्षिण भारत में बसे हुए हैं । 
इसके अतिरिक्त भारत वे पूर्वी भाग में विहार एवं उडीसा तथा मध्य भारत में 
"भा इस परिवार की कुछ मापाए वाली जाती हैं। भारत से बाहर दक्षिण में 


ऊका लगद्वीप, पग्मिमोत्तर में बिलोचिस्तान में भी इस परिवार के लोग 
जहते है । 


"भाषाएं 


इस परिवार की सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा तमिल ह। इसके अतिरिक्त 
जय मुख्य भाषाएं ह--तेलुगू मलयालम, कप्नढ एवं तुलू। इन मुख्य भाषाआ 
के अतिरिक्त इस परिवार की बुछ ओर भाषाएं हैं--कुग, टुडा, काड, गोंड, 
आाराब, बुई, द्राहुई । 
साहित्य 


साहित्य को दृष्टि से इस परिवार को “तमिल भाषा अत्यत समृद्धणाही 
हैं। इसबा साहिय साठवी छताब्दी से भी पूथ का है। छुछ छोग इसके 


साहिय को हडारा दर्षों का पुराना मानते हैं। साहित्य को दुष्टि से आय मुख्य 
आपाए ह--तेलग, मशायाल्म एव कश्नड | 


९६ भाषा एव हिसो भाषा 
विशेषताएं 

इस परिवार गो भाषाए मुर्य रूप से झ्रिसष्ट पूय मायोस्मर भाषाएं हू 

घाट प्राम स्वरात हांते हू । 

मूध-य ध्यनिया को इस परियार में प्रघानता है । 

धयल दे आरभ में रपाप घ्वतियों ब प्रयोग गा वियाय नहीं ह गिशे 
स्व॒र-्मष्य स्थिति में घोषत्व आव“मक' हू ( विशेषरर तमिल में ) 

बचन दा वितु लिंग तोन हाते हैं । 

रुचाओं के सचेतन एवं अचेतन दा भद हाते हैं ( सघतन' अमाद जिन 
जान विवेक भी दक्ति हो और अचेतत'ं अथति जिनमें चान विवद वा 
शक्ति म हा )। 

ट्रविड भाषामा का भारतीय आय भाषाओं पर यपेष्ट मात्रा में प्रभाव परः 
हू । साथ ही ट्रविड भाषाएं भो सस्दृत से बहुत अधिक प्रमावित हुई हू । 


३७ ६ चोीनो-तिब्बती परिवार 


चीनी तिवतो परिवार का यह नाम चीन एवं तिय्त दंगों में उसकी 
प्रधानता के कारण पडा है। इस पवार का एकादारी परिवार भी कहा 
जाता हू । यह नाम उसकी आडृतिगत विशेषताओं को दर्णावा है। 
क्षेत्र 

इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षोत्र चीन स्थाम, तिब्दत एंव बणा 
हूं। या भूदान एव भारत के उत्तरपूव में भी इस परिवार के बीेनेवाले- 
चसे हुए हूँ 
भाषाएं 

इस परिवार की मुख्य भाषा ह चीनी ( प्राचीन चीनी ) । इसके अतिरिक्त 
थाई, तिब्बती बर्मी भाषाएं भी प्रसिद्ध भाषाए हूं। भारत के उत्तर-पूष भाग 
की नागा बोलिया भी इसी परिवार की हें. । 
साहित्य 

इस परिवार को चोनो भाएां में सत्तार का बहुत प्राचौत सा्िष्य प्राप्त 


होता है । चीनी साहित्य को परपरा का आरभ ईसा पूव त्तोन हशार वष' 
से मिएता हू । 


यूराल अल्ताई परिवार ९७ 
विशेषताएं 


इस परिवार की भाषाएं अग्रोगात्मक हैं॥। इस कारण इस परिवार की 
भाषाओ में दब्दा के स्थान की प्रधानता हांती है। वावय में स्थान विशेष के 
कारण हो कोई शब्द सा, क्रिया, आदि बनता हैं। स्थान परिवर्तित होने से 
शब्द का अर्थ बदल जाता है । 

शद प्राय एक असर (9जश90!6 ) के है। विभिन्न प्रकार वो तानों 
( (७८६ ) के प्रयोग से एक हो शट से कई अथ अभिव्यक्त हाते ह्‌। 

अथ की स्पष्टता के लिए कुछ ऐसे शर्दों का प्रयोग क्या जाता ह जिन्हें 
परिक्त! शाद कहा जा सऊता है। ये शाद धारणात्मक अथ न देकर मात्र 
व्याकरणात्मक अय देते हू । 

घ्वनिसरचना में अनुनासिकता का अधिक प्रयोग हाता हू 


३७७ यूराल-अल्ताई परिवार 


यूरा एव अल्ताई पवतों के मध्य स्थित होने वे कारण, इन भाषाओं ने 
समूह का यह नाम पड गया है । कुछ लोग यूराल एवं अल्ताई को अछुग अछय 
परिवार मानते हू । कुछ विद्वान इसमें से फिनिश एवं तुर्कों मापाओ को अछग 
कर उन्‍हें अरूण अरूण परिवार मानना पसद करते हू । अधिकतर विद्ान इन 
सबको मिलाकर यूरार-अल्ताई परिवार के स्थान पर यूराल अह्ताई वग मानना 
उचित समझते हैं । 


फेल 
4 


इस परिवार का क्षेत्र ऋत्मत विस्तृत ह। इस परिवार वी भाषाएं यूराल 
एवं अल्ताई पदतो के मध्य व्याप्त हैँ । दर्की, हग्रेरी, फ्निछ्ड, इस परिवार वे 
कुछ प्रसिद्ध प्रदेश हं । 


भाषाएं गा 


इस परिवार फो तोन प्रसिद्ध माषाए हं--फिललेड को फिनिश, हगेरो की 
मग्रियार एव टर्की वीतुर्की । इसके अतिरिक्त तातारी, किरदीज उज्बेक, 
मगोल एवं भचू भाषाएं भो इसी परिवार से सबध रखतो है । 
साहित्य 


फिनिश, मगरियार एव तुर्की तीनों ही साहित्यिक भाषाएं ह। फ्निश का 
साहित्य सोलहदो शदाब्ती के आसपास का है। तुर्दो का साहित्य इससे अधिक 
एछ 


श्ट भाषा एवं हिंदी भाषा 


प्राचीन ह। तुर्कों, अरबी एवं फारसो से प्रभावित हू जब कि फिनिश पर 
भारोपीय भाषा-परिवार का पर्याप्त प्रभाव है। तुर्की भाषा ने भी अरबी एवं 
फारसी को प्रभावित किया है| तुर्की का कुछ प्रमाव प्रत्यल रूप से एवं कुछ 
फारसी उद््‌ के माध्यम से हिंदी पर भी पडा हूं। हिंदी में कई तुर्की के 'ब्द हैं । 


विशेषताएं 

ये भाषाएं आकृति को दृष्टि से श्ररिलष्ट अतयोगात्मक ह। घातु के पीछे 
प्रत्यय जोडकर पदां की रचना की जाती ह्‌। 

स्वर समति इन भाषाओं की एक और विशेषता हू जिसके बारण प्रत्यय 
के स्वरा में घातु के स्व॒रा के अनुरूप परिवतन हो जाता ह। 
३ ७ ८ मलय-पालोनेशी परिवार 

बुछ विद्वान इन्हें मलेवेशियन एवं पाछोनेशियन नाम के दो परिवारों में 
विभाजित करते हैं तो बुछ ओर विद्वान इन्हें दो से अधिक परिवारों में बाटते हूं । 
क्षेत्र 


इस परिवार की भाषाएं मछाया सुमात्रा, जावा, इडोनेशिया, बोनियो, 
फिजी, मडागस्कर भादि द्वीपी में बोली जाती हूं । 
भाषाएं 

इस परिवार की मुख्य भाषाएं है इंडोनेशिया की भर्ूय, फिजोी की 
फिज्ीय्न, जावा वी जावानीज एवं न्यूजीलेंड की मओरी | 
साहित्य 

मलय भाषा में प्राचीन साहित्य वा अच्छा मडार है । जावानीज़ एव मओरी 
भी साहित्यिक भाषाएं हूं 
विशेषताएं 

इस परिवार की भाषाएं प्राय अशिस्ष्ट योगात्मक ह्‌। धातुओं से प्रत्यम 
जोड़कर “ब्द बनाये जाते हूं । 


बहुत-सी भाषाओं में स्वराघात महत्वपूण हैं। 
गुछ भाषाओं में चार तक वचन हू । 


काकेशधी परिवार ९९ 
३७९ काकेशी परिवार 


यह बडुद सी भाषाआ का एक ऐसा समूह ह जिम्ममें कुछ मापाएं तो परस्पर 
समानठा रखता हू, वितु घुछ भाषाएं यवेष्ट मात्रा में एक दूसरे से भिन्‍न हू । 
क्षेत्र 
इस परिवार की भाषाआ दे वाटनेवाले कावेशस पवत के निक्‍्ट्वर्ती स्थानों 
पर बसते ह्‌ । ये पवत वाल सागर एव कस्पियन सांगर के मध्य स्थित हू । 
भाषाएं 


इस परिवार की अनेक भाषाएं विभाषाएं एवं बोल्यि हैं. जिनमें जाजिया 
को जाजियन प्रद्षिद्ध मापा है । 
साहित्य 


इस परिवार की भाषाएं प्राय यालचाल वी ह। जाजियन भापा में अवश्य 
कुछ साहित्य उपलब्ध हैं । 


विशेषताएं 


ये भाषाएं मश्रिष्ट एव ?रूष्ट क॑ मध्य वी हू । घातुआ में विभक्ति एव प्रत्यय 
दोनों का प्रयोग होता हू। इस परिवार को कुछ भाषाता में छह लिय हू । कुछ 
भाषाओं में विभक्तियों की सख्या बहुत अधिक है | 


३७ १० आस्ट्रिक परिवार 

स्रास्टिक का अथ हू दक्षिण का' | इस परिवार वी भाषाएं दक्षिण द्वोप 
समूह में फ्लो हुई हूं । 
क्षेत्र 

इस परिवार वी भाषाओं का एक समूह (जिसे मानर्मेर' कहते हैं) वर्मा, 
स्पापत तथा निकावार द्वोपन्चमूह में फशा हुआ हू। दूसरे समूह की भाषाएं 
( जिन्हे मुश वहत हू ) मुख्य रूर से मारठ के पूर्वे-पहाडी भाग, बिहार एव 


मध्यप्रदश क' बुछ भागों एवं खासा पहाडिया पर वाली जाती है । 
भाषाएं 


इध परिवार की मुख्य भापाए ह--मान झूमेर, मुंडा, सपाली जादि। 


१०० भाषा एवं हिी भाषा 


साहित्य 

मात एवं शमेर साहित्यिय भाषाएं हैं। आय भाषाएं प्राय बाउचाल 
की हू । 
विशेषताएं 

इस परिवार की भापाएं सुख्य रूप से अशिल्ष्ट योगात्मक हू । धातु में 
प्रत्यय एवं उपसग जोड़कर हा" निर्मित जिये जाते हूं। मृदा भाषाएं जो कि 
भारत म बोछी जाती है. उन पर आग एव द्रविड़ मापाआ वा पर्मात्त प्रमाव 
हैं। साथ ही भुडा भाषाओं ने भारत की अग भाषाओ नो भा कापी प्रभावित 
क्या है। 


३ ७ ११ जापानी-कोरियाई परिवार 


जैसा कि नाम से स्पष्ट हे यह सुरुय रुप से जापान एंव बीरिया की 
भाषाओं का परियार ह। कुछ ठोग ह' हें '“अनिश्चित के बय में रप़नना उचित 
समझते हू क्योकि दाना भाषा समूहों का भाषाओं के सबंध में निम्मय पूवद' 
कहना कठिन हूं । कुछ विद्वान इन भाषाओं को चोनी तिब्वती अथवा यूरालू 
अध्ताई परिवार में ग्िवना भी उचित समझते हू। अधिक विद्वान कोरिया 
एवं जापान बी भाषाओं का एक अलग ही परिवार मानना ठीव समयते हू $ 
हसी से यहा जापानी क्ोरियाई परिवार का उल्लेख किया जा रहा हू । 


क्षेत्र 
कांरिया एवं जापान हो इस प्ररिदार को भाषाओं का क्षेत्र है । 
भाषाएं 
इस परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से कोरियाई एवं जापानी हूँ । 
साहित्य 
जापानी, साहित्य की दृष्टि से ससार की समृद्ध भाषाओं में से एक हू । 
जापानी का साहित्य सातवी-आठदी शतादी स मिलने लगता हू । 
विशेषताएं 


कोरियाई भाषा पर चीनी का अभाव ह। यो दोता भाषाएं मुख्य रूप से 
अरिठष्ट योगा मक॒ भापाएं ह । शद रचना में श्रत्यय का प्रयोग होता हू 


भारत के भाषानयरिवार ३०९१ 


३७ १२ अमेरोकी परिवार 


उत्तर बम्ेराका एवं दक्षिण अमेरीका के मूछ निवासियों की लगभग ऐसी 
चारत्सो भाषाएं हैं, जिहें एक सामूहिक नाम अमेरीवी भाषाओं पं वर्गा 
दिया गया है॥ इन भाषाओं का बोइ विशेष भाषा बन्नातिव अध्ययन नही हुआ 
हू । निश्चित रूप से ये भाषाएं एक नही अनेक परिवारा को हागी । 

ये भाषाएं भ्राय बोल्चाऊ की है । बहुत भाषाओं की वाई लिपि भो नहीं 
हू। नाम मात्र या साहित्य भी एक आप भाषा वा ही मिलता है। 

जब तक इन भाषाआ का विधिवत अध्ययन नहीं हांता, तब तक इतके 
सबंध में अधिक्र कुछ कह सक्‍ना समव नहीं हू । 

बुछ विद्वान उपयुक्त परिवारा के अतिरिक्त, एक 'अगनिश्चित' परिवार भी 
गिनाते हू कितु इसकी काई विशेष उपयागिता नहीं हू क्‍्यांकि निश्चित रूप से 
तो कुछ ही भाषाओं थे ल्यि कहा जा सकता हू । बहुत अधिक भाषाओं का तो 
अध्ययन ही नहीं हुआ हू। वे भी एक प्रवार से 'अनिश्चिनों समूह के हो 
अतगत भाती है। इस स्थिति में अनिश्चित परिवार का क्षेत्र समस्त निश्चित 
परिवारां से मधिक विलृत हागा।. /४ 


३८ भारत के भाषा-परिवार 


भारत में मुरप रूप से जिन दो परिवाग वी भाषाएं वाली जाती हैं, 
ये है--भारापीय परिवार एव द्रविड परिवार । 

प्राय सपूण उत्तर भारत में भारोपीय परिवार का, ( भारतीय शाखा ) 
भाषाएं बोली जाती हू । ध्नम मुझ्य हु--हिंदी, बंगला, विहारी, जसमिया, 
उडिया, मराठी, गुजरादी, विधी, एंव पजाबी । 

सपूण दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बालो जाती हूं । इस 
परिवार वो मुस्य भाषाएं ह--ठमिछ (ठमिलनाडु), तेलुगु (आध्र प्रदेश), कयड 
सुर) एवं मलयालम (केरल)। द्वविड परिवार वी कुछ भाषाएं भारत के 
अय भागा--विहार में ओराव' तथा मध्य प्रदेश में “गोंडा! में भो बोली 
जाती हू । 

इन दो मुख्य परिवारा वे अतिरिक्त दा अय परिवासें की भाषाएं भो 


भारत में बोली जातो हूं। थे परिवार 5--चोनो तितत्ती परिवार एवं 
आस्ट्रिक परिवार । 


श्ग्र भाषा एवं हिंदी मापा 


चीनी तिब्बती परिवार को भाषान्रा के बोल्नैवारे पूर्वी पहाड़ों भाग 
( भसभ के निकट ) तथा उत्तर के पहाडो भाग (हिमालय के निक्टवर्ती प्रटेश् ) 
में बचते हूं । इछ परिवार करी जो मुख्य बोल्यां भारत में बोछी जाती हूं, 
वे ह--छुशई, गारो, अक आादि । 

चौपे परिवार आप्टिव को भाषाएं भारत व पूद एवं मध्य भाग में बाली 
जाती हैं। इनमें मुख्य भाषाएं हैँ--मुडारा, सथाली, हो खडिया। 

इन चार परिवारों को भाषाञ्ना थे अत्तिरिक्त दो भाषाएं ऐसी भी हैँ, 
जिनकी किसी भी परिवार में तहीं रखा जा सक्ता। ये भाषाएँ ह-+कश्मीर 
के एक स्थान की भाषा बस्ती ठथा दूसरी भाया हू अडमान द्वीप में बोही 
जानेवाली 'अडमानी' ! इन दोनो मापात्ाा को कसी भी परिवार में रखते का 
प्रयत्न सफल नहीं हुआ है । 


स्मरण सकेत श्ण्डे 


स्मरण सक्त 
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सापाओं में पाई जाने बाली समानता के आधार पर मापाओं को 
विभिन्न समूहों में बाटने को मापाओं का घर्गीकरण कद्दत हैं । 

वर्गीकरण के दो आधार है. रचनागत समानता पृव पृतिद्ासिक 
सबंध । 

श्ाहतिमूलक वर्गीकरण का क्राधार रचनागत समानता है। इस आधार 


पर मापापु अयोगात्मक एूव योगात्मक ( क्रिलष्ट, इिलिष्ट, प्रश्किष्ट ) 
कोठी हैं । 


पारिवारिक वर्गीकरण का आधार माधाओं में पाया जाने घाठा ऐतिहासिक 
सबंध है। मापाओं में पाई जाने बाली समानता के अनेक कारण 
द्ोोत॑ हैं। 

प्रत्यक सापा-समुदाय विघटित होकर अमेक समूहों में विभाजित द्वो 
ज्ञाता है. तथा उनकी साषा अनेक उपमाषाभों में विभातित्त हो जाती 


है। ये उपमापाए काछ्ांतर में स्वतग्न भाषाए्‌ यन जाती हैं। इस 


प्रकार पुक ही भाषा से विक्रस्तित अनेक मापाओों का एक परिधार 
बन जाता है। 


पारिवारिक घगाकरण के सिद्ात-- 

स्थान को निकटता, मूछ शब्णवछी में समानता, भ्याकरणात्मक 
समानठा, ध्वन्यास्मक समानता । 

ससार के मुख्य भाषा परिवार दैं--- 

भारोपीय, सामी, दासी, बांदू, द्वविड, चीनो तिब्बतो, यूराक, अज़्ताई 
मकछय-पाछानशी, काकेशी, भास्ट्रिक, जापानी-कोरियाई, अमेरीकी । 


सास्त के मुख्य भाषा परिवार हैं सारोपीय एव द्वविड़। दो अन्य 
परिवार हैं चोनी ठिघ्दती एवं झलास्ट्रिक । 


8 भारों 


पीीय परिवार एवं आर्य भाषाएं 


भारोपीय परिवार का सहत्व 
भारोपीय परिवार के नाम फी समस्या 
आरोपीय भाषा एवं उसका क्षेत्र 
आारोपीय भाषा की सरचना 
“-ध्ययात्मक सरचना 
“-व्याकरणात्मक सरचना 
भारोपीय परिवार का विभाजन 
“जेंतुम समुदाय (ग्रीक, इटालिक, वेलिटिक, 
जमनिक, तोखारी ) 
+-सतम समुदाय ( वालदो-सिलाबिक, आर्मेनियन, 
अल्वेनियन, आय ) 
आय उपपरिवार 


--ईरानी शाखा 

>-दरद दाखा 

भारतीय शापा 
भारतीय भाषाएं 

--प्राचीन कारू 

-+म्रष्य काल 

“आधुनिक कारू 
आधुनिक आप भाषाओं का वर्योकरण 
बाधुनिक बादें भाषाओ का परिचय 


जलती कक 


नाम की समस्या १०७ 


४ ९ भारोपीय परिवार का महत्व 


भारोपीय परिवार, जिसे अब कुछ विद्वान “मारत हिंद्दाईझ”/ कहना अधिक 
उचित समझते हैं सस्तार का सवाधिक प्रसिद्ध परिवार है । 

इस परिवार वा प्रसिद्धि वे वई कारण हू । एवं तो यह परिवार बहुत बढ़े 
भू भाग में फला हुआ है. तथा समार में सबसे अधिक सख्या इस परिवार को 
भाषाएं बोलते वाला की ह्‌। इसके सिवाय इस पविर में हँटिन, ग्रीक, सस्दत 
जमो भाषाए है, जो साहित्य को दष्टि से सस्तार की सबसे अधिक समृद्ध मापाए 


हूं । इस परिवार को सास्‍्हृतिक परपरा इतनो उत्कृष्ट है कि और कोई भी परिवार 
इसकी समानता नहीं कर सकता १ 


४२ नाम की समस्या 


नाम की दष्टि से, आरम से टेकर यह परिवार विवादास्पद रहा है। कभी 
इसे परिवार को 'इडो ज्षमनिक परिवार कहा गया, बरयोकि भारत एवं जमनी 
इस परिवार की सीमाए ह्‌ (आज भो जमनी में कई विद्वान इसो नाम का 
प्रयोग करते हू )। यह नाम इसलिए छोड दिया गया बयाकि इस नाम फे कारण 
यूरोप एवं एशिया को बई भाषाएं इस परिवार के बाहर रह जातो थीं ॥ यही 
दात्त 'इढो देलिटिक की है) 
कुछ दिनों तक इस परिवार का नाम “भय! परिवार चछा । यह छोटा 
एवं किसी सीमा तक उपयुक्त नाम था कितु इस नाम का भी आगे चलकर 
परित्याग करना पडा पयाकि इस नाम से यह ज्ञामक घारणा उत्पन्त होती थी किः 
इस परिवार के बोलनेबाले सब आय जाति के हैं। आगे चछकर इस परिवार के 
एक उपपरिवार (मारत ईरानो) को जाय कहा जाते छगा, जा अधिन' उपयुक्त था । 
सैप्दिक हमेटिक के समान कुछ दिनों तक इस परिवार को जैफेरिका 
परिवार भी कहा गया । इसका आधार बाइबिल में किया गया मानव जाति 
का वर्गीव्रण हू। इस नाम का काई ताक्कि आधार नही था, इस कारण यह 
चल हो मतों पाया । 
इस परिवार का सब से अधिक प्रचल्ति नाम “सारोपीय' परिवार रहा हू । 
यह नए अष्स्टोपन्पूएडीय था फिषछित रुघु रूप हु ६ बह शाण भौरेडिका 
स्थिति पर आधारित हू। इसका अब हू भारत एवं यूरोप वो भाषाओं का 
समूह । यह नाम भी पूण निर्दोष नहीं ह्‌। इस नाम से दो आमक घारणाए 
उत्पन्न होती हू । एक तो यह दि भारत एवं यूरोप में बेबल इसी परिवार 


१०८ भाषा एवं हिटी भाषा 


की भाषए बोले जाती हैं । दुधरी यहू दि इस एरिवार शी भाषाएं भारत एवं 
यूरोप के सिवाय भ ये किसो स्थात पर नहीं बोली जातो। भारत एवं यूरोप 
में इस परिवार के सिवाय आय परिवारों की भाषाएं भा योली जाती हूं 
भारत में भारोपीय परिवार के अतिरिक्त द्वरविद् चीनों तियतो एवं आर्ट्रिक' 
परिवारों की भाषाएं भी बोली णातो हू तया यूराप में भी इस परिवार वी 
अतिरिक्त आय परिवारा या मापाए बाली जातो हूं। फिर इस परिवार गी 
चापाए भारत एवं यूरोप तक ही सोमित नहीं हं। एडिया की बई भाषाएं 
(“रानी आदि) दसी परिवार की है) 


कुछ दिना स इस परिवार के लिए एक नया नाम॑ प्रचल्ति होने छगा हू! 
यह नात है 'इढ। द्विदाइरों अपर भारत द्विंता। एटिहार । इस मम नाम शा 
आधार हू एथिया माइनर में प्राप्त हिद्ाइटड नामश भाषा के अवेगेष । एसा 
माना जाता हैं कि हिंद्वाइट मूल भारापीम मापा का परवर्ती विकर्तित भाषा थे 
होकर उसकी समकालीन थी। इस कारण उसे भारोपीय परिवार को एक 
शाखा नहीं माना जा सकता । या इडो हिट्टाइट नाम भी प्रचलित हाने लगा हू 
शियु क्र भी बहुत अधिक प्रयोग मारोपोय' नाम का ही होता है । 


४ ३ भूछ भारोपीय भाषा एवं उसका क्षेत्र 


वे समस्त भाषाएं जिनके समूह का माम “भारोपीय” ( अथवा भारत 
हिद्दाइट ) परिवार है, वे शिस्त मूल भाषा स उल्न्न हुई हू उस भाषा की 
लिखित सामग्री उपलब्ध नही है। प्राचीन भाषानों प्रीक, लिन स्वत के 
तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भाषावलानिकों ने उस भाषा की पुवरचना 
( ३२९८०7४:ए८४०॥ ) की है ! यहों भाषावत्तानिकों द्वारा निमित-क्ल्पित 
भाषा, भारोपीय माषा' कहलाती है । 

उस मूल भारोपीय भाषा में स्थान एवं कार के सबंध में विद्वात एक्मत 
नहीं हू । भारोपाय भाषा एव उसव शोट्नदाला के मूल स्थान के सबंध में वुछ 
विद्वानों का विचार हूं कि वह सूछ स्थात भारत यथा। ये विद्वाव प्राय भारतीय 
हू। इन छोगो के मत का आधार प्राचोन भारतीय साहित्य (वेद, पुराण बादि) 
हैं। यह मत भाषाबैशानिक धध्यों पर आधारित न हीनें के कारण तक्सगव 
नही है 

भारोपीम भाषा के मूल स्थान की भारत से बाहर माननेवाला में से बुछ 
इसका मूल स्थाव यूरोप में बताते है, कुछ एशिया में इसके मूल स्थान की 


घ्वयात्मक-म रचना शैण्रू 


कल्पना करते हूं। बहुत से विद्ात यूरोप एवं एशिया के बोच को इसवी स्थिति 
को स्वीकार करते हैं। लोकमा-य तिछक ने उत्तरी धुत के तिकट उस मूल 
स्थान को माना है 

अधिकतर विद्वाम यह मानते ह्‌ कि ईसा से रगमंग ढाई हजार बप पूद एव 
जाति ( जिम 'विरोस” कहा जाता है ) मध्य एशिया में यूराल-अल्ताई पवत 
के निकटवर्ती मदान में निवास करती थी । इसी जाति वी भाषा मूल भारोपीय 
भाषा थी। इस जाति की एक शाखा वहा से ईरान की ओर चली गई एवं 
वही बस गई । जहा से फिर एक सम्ह्‌ भारत को ओर चछा आया। मध्य 
एशिया में जो शाखा रह गई थी वह भी कुछ समय के पश्चात वहाँ से यूराप 
को ओर चली गई एवं यूरोप वे विभिन्न स्थाना पर इस धाज़ा के विभित 
समदाय बस गए । इस प्रकार मध्य एशिया की एक तरफ भारत एवं दूसरी 
ओर यूराप तक उस जाति एवं भाषा का फाव हो गया। इसीस इस परिवार 
को भाषाएं भारत, एशिया एव यूरोप में विद्यमान है) 


४ ४ भारोपीय भाषा की सरचना 


भाषाबैतानिकों दाए लिभित उस घूछ भारोपोष भष्पा की ध्वापात्मक एप 
व्यावरणा मक सरचना का यहाँ सस्षिप्त परिचय दिया आ रहा ह्‌ । 
४४ ६ ध्वयात्मक-सरचना 
(कफ) स्वर 

भारोपीय भाषा में कई प्रकार के स्वर थे तथा उतवी सहया भी पयाप्त 
थो। इस भाषा में पाच 'हस्व स्व॒र--अ, इ, उ, एं, ओ, थे । इतने ही दीघ 
स्वर भी थे--आ, ई, ऊ, ए, आ । एक उदासीन अथवा अतिहृस्व स्वर था-- 
में । कुछ अय घ्वनिया जो स्वरवत प्रयुक्त होती थो, वे थों-कऋ न मु,न। 
इनके भी हस्व एवं दोघ दोना रूप थे। सयुक्त स्वरों को सख्या भी यथेष्ट थी । 
समुक्त स्व॒रा की रचना में प्रथम सदस्य उपयुक्त हस्व एव दोर्ध स्व॒रा में से काई 
एक स्वर होता था (६ उ, ऋ लू म, नू के सिवाय ) एवं दूसरा सदस्य 
इ उ, कं, ल भू, नू--र्वरों में से कोई एक स्वर होता था । यथा--अइ, एउ, 
ओउ, अक आदि । के 


यं, र छ, व ऐसी ध्वनिया थो, जिनका प्रयोग आजद्षरिक रचना के लिए 
स्व॒रवत होता था | 


सस्‍्वरो में मनुनाप्तिकता का विधान नहीं था 


एव हिंदी भाषा 
(स) व्यजन 
इसमें प वग (पफक मर) गए पद, पघ |) के 
अतिरिक्त तीर अकार की के वर्गीय ध्वनिया को: 
१)क ग्ष् 
(२) स्य त्य्ग्य्ध्य 
(३) बक स्व ग्क्छ्कू 
ये समत्त ध्वनिया कठ छ सवधित थी | (६ )का को ध्वनिया क्ठप 
(२)वंग को गछय ३ ) बय के उप थी। सस्तत मे 
(९) बग की घ्वनिया छू ब्वेनियां है चित हुई & (२) वग 
की ध्वनियों से के वेग की पछजल 2 का वि हुआ ह एव 
(३ ) क्ग की / के बग में ॥॥ 'सित हुई 
भारोफीय सल्क्त 
के ख,य,प पक्षप 
तैय स्व व्य धक प,छनजलस 
भव रब, बे धक के ख,ग,घ 
इसके अतिरिक्त र,छ 4, से जे 'यजन ध्वनिया यो प् 
दे के सभवत दो लए ध--सघोय एव । हि 
संयुक्त का अयोग होता था। 
साबालक सर का महत्व था । 
४४ है व्याकरणात्मक सरचना 
ऐसा छुगठा है $ भारोपीय भाषा रिट रिलेष्ट के भव्य की थो, 
उसमें अथ तत्व एव. तत्व परस्पर डे मिले रहते ३। 
पद रचना, धातु में प्रत्यय जोडकर हे / १० रचना जटिल थी 
बन्द सजा, किया ये अछग- थे कद 
सवनाम एव विशेषण ' भाग ये । उ- भे विविधवा ॥ झब्ल 
म्पा में तीन तीन छिग् तीन कारकों अयाय होता 
था। शब्न का रचना भी हाल गे 
ढ्ष्या के चार भाव भाई य। 
ये की पृथता-अपन, स्पिति कोया 
एवं 


| 


भारोपीय परिवार के समुदाय--तेतुम एवं सतम १११ 


व्याकरणामक सरचना में सुरा एंव स्व॒राघात फा महत्व था। साथ 
हो शाद के मध्य का स्व॒र-परिवतन, रचनात्मक महत्व रखता था। 


४ ५ भारोपीय परिवार का विभाजन 


यद्यपि एक परिवार की समस्त भाषाएं परस्पर सवधित रहती हैं, तथापि 
कुछ भाषाएं एक दूसरे के अधिक निकट होती हू। इस निकटवा के आधार 
अर एक परिवार को फिर विभिन्न समुदायों, उपपरिवारों, शाखाओं आदि में 
विभाजित किया जाता हू । 


४५ १ भारोपीय परिवार के समुदाय--केंतुम एव सतम 


भारोपीय परिवार को 'केंतुम' एवं 'सतम', दो समुदायों में विभाजित किया 
ज्यता हूं ।_ इस विभाजन का मुख्य आधार हँ--कठय घ्वतियों का विकास ॥ 

भारोपीय भाषा में जो (१) थग वी जा कठय घ्वनिया थी, वे कुछ माषाओं 
में 'क वर्गोाय रही ( क, ख आदि ) पर कुछ अ-य भाषाओ में ये घ्वनिया संघर्षी 
(4 स, शा, प ) बन गइ । उदाहरणाथ भारोपीय भाषा का शब्द 'दक' प्रीक में 
'दक है. एवं सस्‍्कृत में “दक्ष! | वे भाषाएं जिनमें ये ध्वतिया क वर्मायां धनां 
रही, उहें 'कतुम! समुदाय में रखा गया एवं जिन भाषाओं में ये घ्वनियां 
।सपर्षी 'स , 'श' बन गई थीं उन्हें 'सतम' समुदाय में रखा गया। नोचे की 


सालिका इस परिदतन को स्पष्ट करती है । 
भारोपीय भाषा 
कक 
+ ः सर 
( केंतुम ) -- (सतम) 


केंतुम सतम, नाम देने का मुख्य कारण यह है कि इन दना झ्ाजों का 
अथ एक ही ह वर्धात १००॥ “कँतुम' शब्द छटिन भाषा का है एवं 'सत्मा 
अवैस्ता का । ऐसा सोचा गया कि जिन भाषाआ में “१००” सख्या के लिए 
श्रयुक्त आाद का या उससे मिलती जुल्तो घ्वति रखता ह वें भाषाएं 'केंतुम 


११२ भाषा एवं हिटी भाषा 


बग की हुई एवं जिन भाषाओं में १००! राश्या वे लिए प्रयुक्त पाए में छ, या 


ध्वनि होगी, वे भाषाएं ररातम समुदाय मो हांगो। इस प्रकार मारापाय 
परिवार की समस्त भाषाएं इन दो समुदाया में थांट दी गइ । 
ऊपर जिन ब्रेंतुम' एवं 'सतम समुदायों वा बणन ।डयां गया है, उतसें 
से प्रत्येक समुल्य में अनश उपपरिवार ह॥ नोचे इन उपप्रिवारों गी तालिका 
दीजा रही है । 
भारोपीय परिवार 





बेंतुम समुदाय सतम समुदाय 


॥... ॥ | | | 
प्रीक इटालिक केलिटिक जमनिव तोखारी (हिद्राइट) 
| | | 
बाल्टो-सिलविक आरमनियम अलबेनियन कप 


जसा कि पहुले ही बताया गया हैं कुछ विद्वान 'हिंद्दाइटइ को एव 
अलग उपपरिवार मानकर उसे केंतुम समुदाय में गिनते हू दितु यहुत से 
विद्वान उसे भारोपीय परियार का उपपरिवार न मानकर हिंद्ाइट एवं भारो 
पीय को एक ही भाषा (जिसे इडो हिट्वाइट भयवा मारत हित्ती कहा जा सफ्ता ह) 
बे दो समकक्ष वग मानते हू । इस मत को स्वीकार करने पर ताल्कि इस 
प्रकार होगी । 
भारत हित्ती 


(्विनललललप न ततकतततल न | 
ह््त्तो हम 


केंतुम सतम 
| । 


| |] | | 
कं इटाल्कि केलिटिक जमनिक तोखारी | 





| 
वाल्टो-सिल्विक आरमेनियन अछबेनियन बाय 


केंतुम समुदाय वे उपपरिवार हरे 


आगामी परिच्छेरें में उपप्ुक्त उपारिवारों का सलिप्त परिचय दिया जा 


रहा ह। हे 


४५२ केंतुम ममुदाय के उपपरिवार 


(क ) प्रोक उपपरिवार 


प्रीक केंतुम समुदाय का प्राचीन एवं प्रसिद्ध उपपरिवार है । इसे 'हेलेनिक' 
भी कहते हू । इस उपपरिवार का विस्तार ग्रीस, क्रीट, साइप्रस आदि स्थाना 
तक हू। ग्रीक इस उपपरिवार की सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा हैं। ग्रीस घी 
सस्कृति एव वह्य का साहित्य बहुत पुराना हू। ग्रीक के प्रसिद्ध कबि होमर ने 
ईसा से लगभग एक हज्जार वष पूव “इलियड” एवं 'ओडिसो” नामक महावायों 
की रचना की थी । यूराप के साहित्य एवं सस्कृृति पर ग्रीक के साहित्य एव 
वहा की सस्कृति का बडा प्रभाव पडा है। प्लेटो एवं अरस्तू जसे महान 
विचारक एवं घ्िक्दर जसे विश्व विजेता इसी ग्रीस ने उत्पन्न किए हूं । 

गऔक की अय प्रसिद्ध भापा थी एटिक”/ जो विकसित होकर 'कोइने 
कहुलाई। बतमान ग्रीक का विकास इसी कोइने” स हुआ हु। डोरक भी 
इस उपपरियार की प्रसिद्ध भापा थी । 

प्राचीन ग्रीवः को रचना का सश्दृत से बहुत साम्य है । 


( ख ) इटालिक उपपरिवार 


इृटाल्कि उपपरिवार को 'लठिन उपपरिवार भी कहते हू क्योकि इस 
उपपरिवार की सबस अधिक प्रसिद्ध भाषा लटिन है। 'लटिन! रीमन-कथल्क्रि 
सप्रदाय की घम मापा एवं यूरोप बी सास्‍्कृतिक भाषा ह। यूरोप में उप्तका 
चही स्थान हू जो भारत में सस्कृत का ह। 


ईसा पूव ५०० के आस पास लेटिन के शिला छेख मिलने लगते हू । 

प्राचीन लटिन, मध्ययुग में विकसित होकर सपृण रोमन साम्राज्य की 
राज्य भापा बन गई। उसी मध्यकालीन छूटिन से आधुनिक ल्टिन का विकास 
हुमा ह्‌। 

इस उपपरिवार की प्राचीच मापाआ ओस्कन एवं 'अस्व्रियव! का परवर्ती 
विकास नही मिलता $ 

इस उपपरिवार को अयग मुख्य भाषाएं ह--फ्ेंद ( फ्रास ), पुतगाली 
( पुठगाल ), स्पैनिश (स्पेन )। 

८ 


११४ भाषा एवं हिंदी भाषा 


(ग॑) केलिटिक उपपरिवार 

इस उपपरिवार की पचौन सादा बेलिटिक' थी, जो कभी मध्य यूरोप 
की मुख्य भाषा थी । आज इसकी परपरा बय पता नहीं लगता। बेलिटिक रा 
साहित्य ईप्ता को पायवा द्तरांब्दा क॑ आस-पास मिलता हू । 

इस परिवार की इस समय मुरुय सापाएं ह--आपरलेंट की आगरिए 
एवं बेट्स की भाषा 'वल्श' । 

इसके अतिरिक्त मानद्रोप शी मान , स्वा्टलेंड, वी स्वाच! ब्रिटन एंव 
फ्रास में बालों जाने वाली प्रिटेवी' एवं प्रादीव मापा 'गाह भा इसी उप 
परिवार की भाषाएं हूँ । 
(६) जमनिक परिवार 


भारोपीय वरिवार का यह एक अत्यत महत्वपूण पपरिवार हैं। इस 
उपपरिवाद को ट्यूटानिक भी कहते हैं | अग्रेडी इसी उपपरिवार की भाषा 
है, णो प्रयोग की दृष्टि से आज विश्व को सबसे महृत्वपूथ भाषा है । 

इस उपप्रिवार की सबते प्राचीज भाषा 'गापिका है थो आज दृप्प्राय 
हू। भाधिक की सबसे प्राभीन रचना ( बाइविल का अनुवाद ) ईसा की चोषी 
दाताब्ली की है । 

इस उपपरिवार की अय प्रसिद्ध भाषाएं हैं--जमन (जमनों), डनिश 
(डेनमाक) मार्वेयन (मार्वे), स्वडिश (स्वीडत) डेच (नोदरल“ंड) । इस उप 
परिवार वी प्रसिद्ध भाषा अप्रेडी का विकास निम्न जमद को एक शाखा 
आरल-सेक्सत से हुआ हू । 

इस उपपरिवार की अनैक भाषाएं, साहित्य की दृष्टि से ससार की प्रसिद्ध 
भाषाएं हूं 

इस उपपररिवार की भ!पाओं में मारापाय भाषा की ध्वतिया का महत्वपूण 
वरिवतन हुआ या, जिस परिवतत के आधार पर प्रिम, प्रासमन एवं बबर वे 
घ्वनि नियम आधारित हू 
(ड ) तोखारी उपपरिवार 

केंतुपत समुदाय के इस उपपरिवार का पता बीसबी झता'ली में तव छगा 
ज॑ब पूर्वो तुक्स्तात प्ले प्र्ति कुछ पत्रो एवं प्रथों का अध्ययन क्या गया | 


डस वध्ययन से चात हुआ कि यह भाषा भारापीय परिवार की भाषा थी ! 
इस भापा को बोलनेवाली जाति ठोखार” अयदा 'दोषार' कही जाती ह, 


सतम समुदाय के उपपरिबार ११५ 
इस कारण इस भाषा को 'ताखारी' कहा गया है । 


तोखारी मेँ प्राप्त सामग्री स्सा को प्रथम शताब्दी से भी पूव की ह। 
स्थान वी निक्टता के फरलस्वस्प, तोखारी पर यूराल-अल्ताई भाषाणों का 
श्रमाव स्पष्ट रूप से लथित हाता हू । 


ऐसा माना जाता हू कि यह भाषा छवी शताब्टी के निकट समास्त 


हो गई। 
'हिंद्दाइट अथवा हित्तो उपपरिवार हु 


२०वों शताब्दी के आरम में एशिया माइनर के बागाजकुई गाव को खुदाई 
से कुठ ऐसो सामग्री प्राप्त हुई जिसमे हिद्दाइट अथवा हित्तों भाषा को पता 
ल्‍ूगा। यह सामग्री मिट्टी को चोडी पट्टिकाओं पर कौल्क्षरा से 7िखे अभिलेख 
हूँ जिनका समय ईसा पूव २००० के लगभग आका गया हू । 

इस भाषा पर यद्यपि समेटिक परिवार की सुमेरायन एवं अक्ेटीयन 
भाषाओं का बहुत अधिक प्रमाव दष्टिगोचर होता हू तथापि यह भाषा निश्चित 
रूप से भारोपीय परिवार को भाषा ह क्याकि भारापीय भाषा को कुछ 
विशेषताएं बेवल छित्ती में ही दिखाई पडती हू । इसको प्राचीनठा के कारण 
हो बुछ भाषा-वैज्ञानिक उस भारापीय भाषा का समकारोन मानते हू । 


४५ ३ सतम समुदाय के उपपरिवार 
(६ थ ) बाहटो सिलविक उपपरिवार 


इस उपपरिवार थी भाषाएं मुख्य रूप से घेकोस्लोवाकिया, पोलड, 
थुरगेरिया में बोली जाती हूं । 

कुछ विद्वान 'बाल्टा एवं सिल्विक को दो अलग अछग परिवार मानने हैं 
कितु बहुत से विद्वान इन्हें एक हो परिवार की दो शाखाए मानते हू। 

'वाह्टो' शाखा की मुख्य भाषाएं ह--ल्थुआनियन एवं लेटिश । इनमें से 
श्थिआनियन भारोपीय परिवार की सबसे प्राचीन भाषा गिनती जाती हू (यदि 
(हित्ती वो भारोपीय भाषा के समकारीन मानें तो )। लियुआनियन में भारोपीय 
भाषा वी बहुत-सी विश्ेपताए सुरक्षित है । 

सिल्विक शाखा को मुख्य भाषा ह सुखी । इस शाला वी अयय प्रसिद्ध 


भापाए हैं-- चेक एवं 'पाल्शि! | ईसा को नवीं शताब्दी के निकट इस शाखा को 
शुछ साहित्यिक रचनाएं उपरघ हांठी हू ॥ 


११६ माषा एवं हिरी भाश 


(छ ) आमेनियन उपपरिवार 

आरपसनिया वी भाषा आरमेतियन है । यह भाषा, भारेपीय परिवार के 'सत्मा 
समुदाय की हाने वे शपरण, आय परिवार वे निकट ह साथ ही यह भाषा पानी 
परिवार की भाषाओ से प्रचावित हु। इस भाषा ५२ ईरानी का भो बेष्ट प्रभाव है 

आरमेनियन ये प्राचीन साहित्य का पता नहा छगता जा साहित्य मिछ 
रहा है वह १०घी-११वी घताब्ती बा है । 
(ज॑) अत्वेनिषन उपपरिवार 

मारोपीय परिवार की यह एक ऐसो भापा ह जो मबहुत से परिवारावों 
बहुत-्सा भाषाओं से प्रभावित हू । इस भाषा पर छटिस पग्रीक' के अतिरिक्त 
तुर्की, बरती, फारसी का भी प_्रमाव है । इस माया व सपहवी चतारी से पूरे 
का साहि'य प्रास नहीं होता । 
(झ्ञष) आय उपपरिवार 

आय” सतम समुट|य का सबसे महत्वपूण उपपरिवार हू। इस उपपस्विर 

की सरकृत भाषा समार की अत्यत प्राचोन भाषाओं में से एक ह। विद से 
जो स्घान लटित एवं ग्रोक का है, वही स्थान सस्हृत्त का हूं । साहित्य का दष्टि 
से यह भाषा सभवत ससार बी श्रेष्ठम थआपा है । 

इस उपपरिवार को तीन भाखाएं हू--ईंतना दरद एवं भारतीय १ से 
उपपरिवार से हमारी हिंदी का सवध हू जागामा परिच्छेद मे इस उपप रवार 
का अधिक विष्तत चणन किया जा रहा है | 


४ ६ आय उपपरिवार 
यह पहले हो बताया जा चुका हू कि वारावाय भाषा बोलनेवाली “विरास 
जाति फा एक समूह अपना मूल स्थान छोडकर ईरान की ओर चला रुया + 
इस समूह के छोय अपने को बाय बहने थे । निस्सदेट ईरान आम हल से 
विकसित हुआ हू ! इसी छमूहू का एक भाग कारवर में भारत को भर चछ्य 
आमा। भारत की आर आनेदाले इन बायों में से कुछ ईराव एवं भारत वे 
सध्य के दरदस्तान अर्थात पवतीय धरेध मे ही. रह गए। इस प्रवार आय कुछ 
की तीन शाशाएं हं--ईरानी शाखा, दरद शाखा एवं भारतीय शाखा । 
आय उपफरिवार 
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| । 
इंदानी चाखा दरद चाया भारतीय पापा 
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४ ६ ९१ इरानी शासा 


डरानी मापाओं को तीन अवस्याएं हैं--प्रादीन भाषाएं, मायकालीन 
भाषाएं एवं जाघुनिक भाषाए। 

प्राचीन काछझ का सममर ईसा स ४-५ शताब्दी पूष पे माना जाता हू । 
व्स काल की प्रमुख भाषाएं ह--अवेस्ता' एवं भाचीने पारसी' । अवेस्ता 
की प्राचानवम रचना का नाम भी 'अवेस्ता' ही ह। यह ईरानियां का धमग्रथ 
₹। भारत में जा भादर वेदों व दिया जाता हू वैसा ही जादर ईरानी 
“अवेम्ता' का देते हूं। 'अवेस्ता' एव भारत की प्राचानतम रचना ऋग्षेद की 
भाषा म॑ बहुत अधिक साम्य हू। “बबेस्ता' पर लिखी गई टीवा "िदं वी 
भाषा भा प्राचीन बाल के जतगत आती हु ६ 

ईरानो का मध्यकाल, ईमा की पहली-दूसरी शतारो से आरम होता है। 
इस काल को प्रसद्ध भाषा 'पहलवो हूं, जिसका विवास प्राधोन फरसी से 
हुआ है 

ईरानो का आधुनिक काल ९-१० धताब्दी के आस पास 'ुरू होता ह। 
आधुतिक ईरानी में ल्खि| फ्रिदोसी का 'शाहनामा' ससार के प्रसिद्ध मदाकायो 
मे से एक हू। आधुनिक ईरानो ( जिसे पारसी कहा जाता है ) पर अरबी एव 
सुर्की का बहुत प्रभाव पढ़ा है। बाधुनिक ईरानी या पारसी के अतिरिक्त, 
आमती, कुर्टी, पश्तो एवं विछाचों भी आधुनिक ईरानी की ही बालिया है । 


४६२ दरद शाखा 


दरद वा क्षय 'पदतत हू। अत दरद शाखा की भाषाए पवतीय प्रदेश 
में बाला जातो हू । पामोर के दक्षिण-पूच एव पञ्षाब के पश्चिमोत्तर में इस 
बाखा की भाषाएं बाली जातो है । 
इस शास्प वो 'श्ीना भाषा प्राचीन दरद का प्रतिनिधित्व करतो हू । 
कश्मांरी इस शाला की प्रसिद्ध भाषा ह्‌। कश्मीरी” में सस्कृत के शब्द बहुत 
अधिक मात्रा में ह। १४वो झताब्दी से कश्मीरी का साहिय मिलने लगता है । 
४ ६ ३ भारतीय शाखा 


भारतीय नाखा बाय कुल की सबस अधिक महज़्वपूण शाखा ह। हिंदी 


का इसी शाखा स सबंध हू, अत आगामी परिच्छेद में इसका विस्तृत वणन 
रकया जा रहा हू ६ 


११८ भाषा एवं हिटी भाषा 


४७ भारतीण् भाषाएं 


भारतीय क्षाम भापाओ का इतिहास लगमय सात तोन हजार वर्षों वा 
इतिहास हू अर्थात भारतीय आय भाषाआ का इतिहास ईसा से लगमग १५०० 
बप पूव से आरभ होता हू । 

भाषागत विशेषताओं एवं विभिन्नताआ ये कारण इस द्ाघ काल का तीन 
विवास-खडा म विभक्त किया जाता हू । 

प्राचीन काछ ( ईसा पूव १५०० से ई० पू० ५०० तक ) 

मध्य काल ( ईसा पूव ५०० से १००० ई० तक ) 

आधुनिक काल ( ईसा १००० से अब तक ) 


४ ७ १ प्राचीन काल ( प्राचोन भारतीय आय भाषाएं ) 

भारतीय आय भाषाओं का प्राचीम काल ईसा पूव १५०० से ई० पू० 
५०० तक माना जाता हु। इस काल की वदिक-सस्हृत अथवा कैवल सरहृत 
काल भी कहा णा सकता ह्‌। विकास की दृष्टि से इस काछ की भाषा के दा 
रूप ह--वैदिक भाषा अथवा वदिक सह्ृत तथा सस्हृत अथवा लोकिक 
संस्कृत । वदिक स्कृत वेदों की भाषा का नाम हू जिसका प्राचीनतम रुप 
कग्वद में हू। ऋग्वद सभवत ससार की प्राचोनतम प्रामाणिक रचना हैं । 
बेदों की रचना विभिन्न समयो में विभिन्न स्थानों पर विभिन ऋषियां द्वारा 
हुई हू, इस कारण वेदो की भाषा म विविबता ह। बटा की भाषा साहित्यिक 
एवं लोक भाषा का मिश्रित रूप हू। 

सदिक भाषा का दूसरा रूप, वेदों की परवर्तो रचनाआ ब्राह्मणग्रयो एव 
उपनिषदां मे मिलता हू । इन रचनाआ की भाषा, वदिर भाषा से स्पष्ट स्प से 
परिवर्तित लगती हू । 

वदिक भाषा का युग ई० पू० १००० तक माना जाता हू। इस समय तक 
आर्यों की सत्ता मध्य देश में स्थापित हो चुको थी और व अब पूव एवं दक्षिण 
की ओर अप्रसर हो रहे थ । इससे जहा भायों को सत्ता का विस्तार हुआ, 
वह आर्यों को भाषा में भा बाफी विकास हुआ क्षर्यात विभिन्न स्थानीय भाषाओं 
के सपक स भारताय आर्यों की भाषा क विभिन्न स्थानीय रूप बनने लगें। यह 
स्थिति छगमग एसी ही थी, जस्ती कि आज हिंदी का ह्‌। आज विभिन क्षत्रीय 
भापाआ के सपक से हिंदी के विविध रूप प्रिदसित हा रह ह। आज वंवल 
पूर्वी हिलो एवं पश्चिमी हिंदी जस रुप ही नहीं ह, बचइया हिंद पजाविया 


प्राचीनकालछ प्राचीन मारतीय आय भाषा ११९ 


हिंदी, गुजगती हिंदी जैसे रूप भी पनप रहे हू। आय भाषा वो उस बढ्ती 
हुई भिन्नता से चिंतित होकर पाणिनि ने वैदिक भाषा वा परिनिष्ठोकरण विया 
( पाणिनि का सस्कृत व्याकरण “अध्टाध्यायी' )। इससे उसका एक रूप स्थिर 
हो गया एवं बहू सस्कार-युक्त होकर सह्कृत कहलाई । आय परिचिमोत्तर से पूव 
एवं दक्षिण को ओर बढ़े थे, अत आय भाषा के पूर्वी एवं दक्षिणी रूप ही 
स्थानाय भाषाज के प्रभाव से अधिक प्रभावित थे। च्सल्ए पाणिनि ने सस्कृत 
के उदीच्य अर्थात उत्तरो रूप वो आदश रूप स्वीकार किया एव आय रूपा को 
'शिष्ट प्रयोग” से वाहर अथवा अपवादों के भीतर रखकर प्राचीद आय भाषा 
को एंसो स्थिरता भदान को कि वह जन भाषा न उनकर देव भाषा बन गई | 

यद्यपि सस्‍्कृत का कार ईसा से पृद ५०० तक ही माना जाता हू तथावि 
सस्हृत का प्रचार, प्रसार एवं प्रभाव आज तक है । 


प्राचीन आय॑ भाषा को विशेषताएं 


प्राचीन आय भाषा में १३ स्वर ध्वनिया थी, जिसमें से ९ मूल स्वर ये 
(ल, भा, इ, ई, उ, ऊ क्र, ऋ एव लु) तथा ४ सध्य स्वर थे 
(ए ऐ, ओ, भ )। 'ऐ! एवं 'ओ! का उच्चारण क्रमश "आई! एवं आउ' 
दाता या। भाषा में स्व॒राधात का महत्व था, जो तीन प्रकार का होता था 
( उदात्त, अनुदात्त एव स्वरित )। प्राचीन काछ को भाषा में अपश्रुत्रि का 
प्रयोग होता था, अर्थात शब्दों के. म-य स्वरों के परिवतन से अथ परिरवातित 


हो जाता था ( उदाहरणाय, “भप्नोमि' में भाप्त करता है, “आप्मुम ' हम प्राप्त 
करत है )। 


'यजनों के पाच बग बन चुके थे । कवग, चवग ( भारोपीय भाषा वे एक 
पचग का विकास ), टदंग ( समवत आयेंतर प्रभाव के कारण ) तबग्र एवं 
पवंग । इनके अतिरिक्त चार अधस्वर ( य, २, छ, व ) एवं तीन उष्म ( श, 
५, से] तथा एक महाप्राण ( है ) ध्वनिया ची । एक अनुनासिक (_) एवं एक 
दिसग ध्वनि!) भी थी। चदिक भाषा में रुठ्ति 6, छह, जिल्वामुलीय ४ एव 
उप मानीय फ जैसी ध्दनिया थी जो सस्दवत में ट॒प्त हा गई । 

शब्टों के रूप लग ( सोन ). वचन ( तीन ) एवं कारक ( बाठ ) के 
झाधार पर बनते थे। बितेषण सज्ञा के समान हो परिवतित होते थे। सबनामा 


पे सुपों में बयेप्ट विविधता थी । शब्द निर्माण में प्रत्यया का प्रयोग होता था । 
धदा की सामासिक रचना का विधान था | 


१२० भाषा एवं हिंदी भाषा 


क्रिया रूपों का परिवतत बचने ( तीस ), पुरुष ( तीन ), पद (दा आत्मने, 
परत्म ), वाल--जिहें छवार कहते ये--( देस ), वाच्य (तीन) वे आाघार पर 
होता था| घातुआ के विभि"त समूह थे--जिहें गण ( दस ) कहते पे। क्रिया 
का रूपातर भी प्रत्ययों के द्वारा होता था, जो अनेक ये । दाद प्रत्यय एवं क्विया 
प्रत्यय अछगे अछग थे । 

प्राचीन भाषा द्ाब्द भडार की दृष्टि छे समृद्ध थी तथा उसमें नवान शब्टीं 
के निर्माण की अस्तीम झाक्ति थी । 


४७२ भध्य काल (मध्य कालीन भारतीय आय भाषाए) 


मध्यवालीन भायभाषामों की अवधि ई० पू० ५०० से १००० ई० तक 
मामी जाती हैं। विकास की दष्टि से इस काल के तीन सोपान माने जाते हू । 
प्रथम सौपान ई० १० ९०० से ईसा का प्रधम ्ताब्टी तक, द्वितीय सोपान ईवा 
की प्रथम शताब्दी से ५०० तक और ततीय सोपान ५०० ई०से १००० ई० तक। 


साधारण रूप से प्रथम सोपान को 'पालि काल', द्वितीय सोपान को 
प्राइत काल” एवं ततीव सोपान को अपक्रश काल” कहा जाता हू | छछ 
विद्वाव इस पूरे मध्ययुग को श्राकृत कार कहकर परालि को अ्रथम प्राइत', 
प्राकृतक को द्वितीय अथवा साहित्यिक प्राइत एवं अपभ्रत को तृतीय प्राइत” 
कहना उचित समझते हैं। इसका कारण यह हू कि सस्हृत थिष्ट जनो की 
प्रिनिष्ठित एव साहित्यिक भाषा थी । सस्दृत कै सिवाय वाकी जो भी भाषाएं 
थी वे सरकार युक्त न होने के कारण मूछ अथवा प्राशइव थी । 


४७२१ प्रथम सीपान-पालि अथवा प्रथम प्राकृत 


भारतीय जाय भाषा वा मध्यकाल, भगवान वृद्ध द्वारा 'जन भाषा में 
दिए गए बवनों से आरभ द्वोता है। यहों बने भापा वालि अथवा अथम 
प्राइत! कहलाती हू । 

वाली चाल को व्युत्तत्ति के सबंध में अनेक धारणाएं ह।मद्दा कुछ का 
उल्लेस क्या जाता हू 

पालि<पक्ति [ बुद्ध के वचना को पक्ति-पक्तिया ) 

पालि <:पल्लि ( अर्थात ग्राम अथवा ग्रामीय मापा ) 

वालि < पादलिवृत्र [ मगध वी माया होने के कारण ऐसा अनुमान 

किया गया ) 


अभिरेणीय प्राइद श्र्र 


पालि<(परियाय ( प्रवचन ) 
पाछ्ि < पाइल <_प्राइत न प ४ 
सबसे अधिक माय एवं ठक्‍्पूण “युसत्ति यह हूं कि 'पाहि 'वबा- धातु 
(रखा करना ) में “--कि' प्रत्यय रूगाकर बताया गया शद है, जिसका अथ 
होता ह रक्षा करती ह”। पालि से बुद्ध भेगवान के वचनो की रला हुई हू, 
'इसमें कोई सदेह नही । 
पाक्षि के क्षेत्र के सवध में भी बडा विवाद है। समाय घारणा यह हें कि 
भगवान बुद्ध व वचनो की वाणी होते के कारण उसका क्षेत्र भगव रहा होगा, 
किंतु पाली एवं मागघी के रक्षणा में अतर हू । पूव में प्राप्त अशोक के मागधी 
शिलाछेखो से भी पालि भिन्‍न है। पालि क॑ लिए जित आय लैत्रा की कल्पना 
की गई हू वे ह्‌ कलिय ( इसका आधार किंग में प्राप्त सडगिरि के अभिरेखा 
से पालि को समावता ह ) उज्जैन ( इधका आधार अशाक के पुत्र महेंद्र वा 
उण्जन में हुआ पालन पोषण एवं महेंद्र के द्वारा ही बुद्ध वचनों का सग्रह 
जिपिटक दिहुल छे जाता हू ), विध्प प्र*श ( इसवा कारण पालि में प्राप्त विध्य 
प्रदेश की भाषा पशाची को विशेषताएं हैं )। अधिक माय यह हू कि पालि मध्य 
देश की भाषा पर आधारित साहित्यिक भाषा थी । 
सस्कृत से पालि में हुए परिवतनों को समझने से आधुनिक हिंटी के विकास 
को समझने में सुविधा होगी $ मस्दृत से जा पालि में परिवतन हुए, उ हूँ देखने से 
सात हा जाता है कि आबुनिक आय भाषाओ क॑ विकास के बीज पालि में ही पड 
चुके थे । इन परिवतना में सरर्तीकरण वी प्रवत्ति विद्यमान हू । यहा पालि में हुए 
कुछ महत्वपृण परिवतनां का उत्लख किया जाता हू। सस्ट्ृत के 'ऐ, भर 
सध्य अपर पालि में मूल स्वर 'ए' 'जो' में परिवर्तित हो गए। ऋ, लू, जप्ती 
व्वनिया समाप्त हो गइई। तीन उष्म श्वनिया (छा, प, स ) क॑ स्थान पर केवल 
“पह रह गई। स्वराघात का प्रयोग समाप्त है गया । सयुक्त मजवा का प्रयोग 
समाप्त प्राय हो गया । कि 
हफद स्पा में सरलता बठी कितु इससे द्ाब्ट हूपा में अनेक्ता आ गई। 
झाद वजनात न हाकर स्व॒रात हो गए। तीत वचनो वे बदले दो बचना का 
प्रयोग होने लगा आठ कारको के स्थान पर छह कारक रह गए, लकारा की 
श्या दस से घटवर आठ रह गई एवं प । में से आत्मनेषद का लोप हा गया । 


2७२२ अभिलेखीय प्राकृत 
मध्यकाल के प्रथम सापान ( पालि युग ) एवं दितीय सोपात ( भाइत युग ) 


श्रर आया एगे दिये भाषा 


मे मष्य जो अस्य भारा वे गूई घिएय हूं, थाये महाराजा मशोर 4 
अभिरेग ( विहाटय रामपरा मा ) बी भा मद्रायूश है। मे अमिरेण 
भारत के पूर्यों मप्प वोय एवं पत्मिमोसरी भाषा में प्रागा हू) # ॥ यएवि समशः 
अधिष् या पर पूर्षी भाद वा माप शा ए होता हैं एपाँदि ये कषत्ति हॉस्बलम 
भाषा हुए दी ध्रामादिर सामप्री अस्ुग जरते है। इनमें मे मुरर मेँ "यह 
दहवाजारीं मागगरा ( पर्मिमात्तर भा ) पुज्ावव शिरतार महूरों 
विद गोली (मम्य मांग ) एक किये ( थूर्ती माए ) में बा जाता 5 
अभिरेग। दवा अम्रि सा थे ध्पातीय माह हरदा ( प्मिमेष्तरी, मप्र वाद 
एवं पूर्वी का चाय हाता है । 

इन अमिर्या की भाषाए्त विधय्वाए पालिग शान ही हूं । दोनों में 
अतर महू हूं वि परालि णहो परितिष्टिँ इंगे कारंध एश्डप्री माया हू मदद 
अभिरेशा वी भाषा समपित स्यानीय मायाओं वी अभिव्पति मरती है । 

पराहि ५ मात ही अभिरेशों बा भाषा में भी छरशोव्रण का अपुत्ति 
विद्यमान हूँ । 


४७२ ३ अध्यघोषीय प्राइत एवं निय प्रात 


इसी काल को दो अय प्राइता शा उत्लेत करता आवश्या' है। इनमें ऐ 
एड है घोष 4" सादशों की प्राइव जिसमें भी अभिए्सीय ब्राइठ मै समा 
पदप्मिमोत्तरी मष्यदपोय एवं पूर्री भाषाआ) दे रूप मिलते है । 

एपिया व विय! प्रदेश में प्राप्त कुछ पत्रा जी भाषा निय प्राउथ कहा 
णाती हू । इसका मूल ढाचा 'पश्चिमातरी प्राइृत दे बग वा हू. दिशु भोगाडिप/ 
स्थिति बे” कारण उस पर निकटवर्तों भाषाओं इरानी, तुखारों भा” का भी 
प्रभाव टियाई पडता हू । 


४७ २ ८ द्वितीय सोपान-प्राइत अथवा साहित्यिक प्राह्ृत 


मध्यकार मे द्वितीय सोपान (ईसा क प्रथम ५०० वर्षों) को आहत" 
काल वी सता दा जाता हू । प्राइत शब्द का सबंध 'प्रद्ृति से हू, जिसया 
असम हू साधारण मूछ, “जईविम आऱटि। इस दष्टि से सस्दत सत्तार यूत्त 
एवं इृत्रिम थी जबकि प्राइत संस्कार मुक्त एवं अवृत्रिम थी। सम्दूद आवबायों 
की भाषा थी एवं प्राशत जनवाघारण का । 'प्राइव' वो एक व्यूत्पत्ति ग्राक + 
छत पहले वी भी मानी जाता ह जिसवा अथ यह लिया जाता हू कि वह सरह्षत 


प्राइ्त के भेद श्श्र 


से भी पहले को थी एवं उसका ही सस्वार-युक्त रूप सस्दत है। या 'प्राकृतो 
शाद का प्रयाग सपूण मध्यकाल की भाषाओं दे लिए भी क्या जाता ह वितु 
मध्यक्तल के द्वितीय सोपान की भाषाओं के लिए प्राकृत' शब्द एक भ्वार से 
रढ़ हा गया हू। इन भाषाओं का प्रमोग संस्कृत रचनाजो भ भी मिलता हैं, 
जहां इनका प्रयाग कम विष्ट एवं निम्नभेणी के व्यक्ति करते हू 

इस विवेचन से ऐसा बोध होता है कि ये मायाण सस्हृत की अपेला 
अपस्कृत भाषाएं थी किंतु मध्यकाल के दूसरें सापान की जिन प्राइत भाषाओं 
का विवेचन किया जाता है वे बाह्तव में साहित्यिक भाषाएं बन चुकी थी । 


यही कारण हू कि इस दूसरे सापान को प्राइृत कार अथवा साहित्यिक प्राइव 
काल कहा जाता है । 


४७२५ प्राकृत के भेद 


प्राकृतत भाषाओं के, अनेक दष्टिया से, अनेक भेद किए जातें हूं, कितु उनके 
प्रत्तिद्ध भद ह--मागधी, अधमागधी, शोरसेनी, महाराष्ट्री एवं पैशाची। 
प्राकृता का विवेचन क रतेवाऊे प्रथम आचाय्‌ “वरदुचि_ने अर्धभागधी का उल्टेख 
नहीं किया हू। हेमचद ने अधमागधी ( आप ) के साथ एक शुलिका पैशाची_ दैशाची” 
का भी बणन किया हू | नीचे एन पआ्राइता का संक्षिप्त परिचये दिया जा 
रहा हूँ । 
(के ) सागधी प्राकृत 


भागधी मूछ रूप से मगघ की भाषा थी। देश के पूर्वी भाग में स्थित होने 
के कारण, यह अपनो अगय समकालीन भापाओ से अधिक परिवर्तित थी । र/ 
ध्वति का अमाव ( रे के स्थान पर ल' का प्रयोग ) एवं समस्त उष्म घ्वनिया 
के स्थान पर केबल “शा (स, श, प>शा ) का प्रयोग, सागधी की निनो 
विशेषताएं हैं । 

मागघी का प्रयोग प्राय सस्दृत साठको में हो मिलता हु [ कम शिष्ट पार्मों 
द्वारा धयुक्त )। उसको अपनी साहित्यिक रचनाओं का अभाव सा है। 
(एप) शौस्सेनी प्राकृत 


गूर्तन प्रदेश ( मथुरा का निवटवर्ती प्रदेश ) की भाषा सौरमेनो पहलयती 
हू। यह मध्य-दल की भाषा हाने व कारण, क्षय प्राइता की अपला कम 
परिवतित है. इसलिए ससहत से इसकी समोपता और प्राइतों को अपला 
अधिक ह। आपनिक हिंदी (वश्चिप्ती) के विकास थे सत्र 5 घ्य रुव से शौरमभी 


क्र४ भाषा एवं हिी भाषा 


प्राइत से हो जुडे हुए दहै। इस भाषा मा प्रयोग भी सखत गाठहों में हो 
मिलता हू । 
(गे) अधमागधो प्रात 

अधमायधी मागपी एप शौरोगेनों प्राराता ने मप्य भाग की भाषा हूं। 
हसो बारण इसमें मागप। एप शौरशना दोयों प्राववा की बुए विदयताएँ प्राप्त 
हो णातो हू । 

अधमांगपी जैत आपषायों मे धर्मोपरेच एवं धाग्त्र रचना को भावभा थी। 
ये इस आर्पी बहने थे हपा इस समस्त भाषाओं वो आनि भाषा मोती प। 

अधमागधी की मुस्य वियेपताएं ह--र छ दानों प्यनिर्मी का प्रमोग होते 
उष्म ध्वनिया (सर, दा थ॑) बे स्पान पर एए हो से ध्यतिषा प्रपोष हपा 
रवर मध्यग 'य थुति गा प्रयोग ( सागर > साथर )॥ 
( घ) महाराष्ट्री प्राशत 

महाराष्ट्री भावृत, समस्त प्राइतों में विष्॑चित एवं साहिसियर भाषा है। 
सयावरणा ने इस सूद प्राइतों में मुदय एवं आदर माना है । दृपो ये बगन के 
सदमभ में भय प्राइृतों वा वणन विया गया है । 

ैतुबप'_ गाहा सत्ता गाहा सत्तसई फजेसो रचनाएँ महाराष्ट्री प्राइत में हो है 

महाराष्ट्र बे सबंध में मृश्य समस्या मह ह जि यह विस स्थान की साधा 
थी। नाम से ऐसा बोध होता हैं कि यह वतमात्र महाराष्ट्र बी भाषा रही 
होगी । इसकी पृष्टि इस बात से को जातो है कि वतमान मराठी ये विजात्त 
मे बीज महाराष्ट्री प्राकृत में विद्यमान ह। वितु मद्टाराष्ट्री प्राइत एवं धौरसनी 
प्राइत में बहुत अधिक सम्तानता हू। इसके अतिरिक्त एक बात और मी हू। 
आरभ से लेकर मध्य देश थी भाषा प्रमुस रही ह। इससे एसा लगता हैं कि 
महाराष्ट्र ाब्” एक प्रटेश विगेष का चांतक न होकर उठ घड भू मा बर्षाठ 
राष्ट्र (महा + राष्ट्र ) का ध्योतक ह॒ जो विधष्य पदत के उत्तर में फ्छी हुआ 
है। क्षत “महाराष्ट्री! से तात्पय उस बड़े भाग को मध्यदेशीय माषा से हू । 
एसी स्थिति में प्रश्न उठता ह कि मध्य देश को भाषा सो छोरसेनी थी, फिर 
महाराष्ट्री कसे मध्य देश की भाषा होगी २ इस प्रइन का उत्तर यह हो सवता 
है कि धौरसेनी एवं महाराष्ट्री में कालगत अतर हू. स्थानगत नहीं । महाराष्ट्र 
धोौरसेनी का ही परवर्ती विकप्तित रूप है। इस बात को पृष्टि भाषायशानिक 
अमाण से होती हू डडिस्विर मध्यय_व्यजन छोप का, मध्यय व्यजन छोप का जो परिवतन महाराष्ट्री में 
थूप हो गया है, वह धोरसेदी में अपूण अवस्था में मिलता ह। शौरसेनी में 


प्राकृत की सामाय विश्येपताए श्श्ष 


जन प्र होकर सुरक्षित है, किंतु 
(2छर्‌ मष्यण अघोष यशन घ्वति मध्यग अघोष -यजन ध्वति_संघोष में परिवर्तित हो दो ने परत टी कि मे हा 
महा में स्वर मच्यंग यजन घ्वनि पृण रुप ये उस दो पद जल स्वर मच्यग यजन घ्वनि पुण रूप से लुप्त हो गई ह 
में स्वर मध्य महाप्राण यजवद भी अमी सुरक्षित ह कि्रु महाराष्ट्री म, ड्स 
स्थिति में भी यजन ुप्त हो गया ह वेवल प्राणत्व रह गया हू । उदाहरणार्थ 
सस्दृत 'दथयत ” > शौरसेनी 'क्ेदृ/ >महाराष्ट्री कहेउ' । 
(ड ) पेशाचो प्राकृत 


भारत क॑ सुदूर पश्चिमोत्तर भाग में बोलो जानेवाली भाषा को पैशाची 
प्राइत का नाम दिया गया है। इस प्राइृत में साहित्य को रचना न के बराबर 
हू। जिस एक रचना गुणाटय_को वहुकहा ( बृहतकथा ) का उल्लेख किया 
जाता ह. उसका भो पैशाची में मूल पाठ नही मिलता । 3 

वयाकरणों ने पशाची की एक मुख्य विशेषता यह बताई हू कि उसमें स्वर 

भष्यग स्पक्ञ व्यजना का होप नही होता | या गुणाढय वी उपयुक्त रचना 
बहुकहा! में त' व्यजन का छाप ह्‌ (--क््या>-कहा) । 
४७२ ६ प्राकृत की सामान्य विशेषताए 


प्राइृत में हुए परिवतना को देखने से चात होता हू कि उनकी दिशाए 


प्राय बहा हूं, जिनका सूतपात मध्यकाल के प्रथम सोपान अर्थात पालि' के 
समय हो चुदा था । 


जिन घ्वनियों का प्रयोग पालि में नही हुआ ( क्र, ल आदि ) उनका प्राइत 
में भी अमाव रहा, साथ ही पाठि में प्रयुक्त घ्वनिया ( छ, छह ) प्राकृत में भी 
प्रयुक्त हुई ( कुछ अपदाद छोडकर )॥ उष्म घ्वनिया के प्रयोग में भिनता है । 
बहीं केवल "रा का प्रयोग होता है ( यथा मागधी में ) एवं कही बे वल 'स! 
दा(अय प्राइता में) । न का विकास ण' में होता हुआ' दिखाई पडता है । 
सतृस महत्ववण परिवतन था स्वर मध्यय सघोष व्यजनो का टोप ( विशेषकर 
महाराष्ट्रा में )॥ 

व्यजनात चाठो का प्राय अमाव हू । कारका में कमी क॑ कारण शद रूपा 
में कमा हुई बचत दो ही रहे । पराछि के समान ही स्व॒राधात का प्रयाग नही 
पा। आत्मनप समराप्तप्राय था । लकारा को सब्या में वमो हुई । त”भव दाब्दा 
का सख्या बटुत बढ़ गई | दशज हब्ला वा विकास होन लगा 


इस प्रकार आधुनिक आय भाषाआ के विकास क्यू जो बोज यालि में दृष्टि 
गोचर होता ह प्राइत भाषाओं में वह अरूरित सोटय >त फिल्‍्काड़ >>» -.. 


६२६ 


भाषा एक द्वि भाषा 
४७२७ तृतीय पापान-अपक्र् 
भपभ्रन का धारक अधथ हैं. भ्रष्ट अपभ्रष्ट व््च्च हम आन 
“मवहत्य २ अवहूड अवहठ बाद फगक्क गर्ल भी प्भ्रन €। यपन्न' 
| अय अआमीततेक्क! भी ल्कि जता है| 
कतर किचन बा 


अपभ्रश को सामान्य विद्येपताए श्२७ 


नाट्य शास्त्र ( ३०० ई० ) में मिलता है । कालिदास की 'विक्रमावशी' रचना 
में इसके कुछ उदाहरण मिलते है । 

अपन्रन के मेदों के सब में कुछ मतभेद ह। मारबडेय ने प्राकृत सवस्वा 
में इसके नागर, उपनागर एवं ब्राचड भेद माने है । नमि साथु ने भी तीव ही 
ेद गिनाए हैं कितु वे ह--उपनागर आमीर एवं ग्राम्य। याकोद्ी उसके 
चार भेद ( पूर्वी, पश्चिमा, उत्तरी, दक्षिणी ) मानते है । तगारे इनमें से उत्तरी 
की) स्वीकार न कर शेष तीन भेद स्वीकार करते है । नामवर शिह उसके दो 
ही भेद मानते हूँ ( पूर्वी एव पश्चिमी )। यों कुछ विद्यनु उसके २७ भेद तक 
मानते ह । 

अपभ्रण की रचनाओ में बहुत प्रस्मेद्ध रचनाएं ह--रइघू का 'करकड 
खरिउ', घमसूरि का जवूस्वामी रासा', पुष्पदत का “आदिपुराण, सरह का 
दोहा कोश', स्वयमू का 'पउम चरिठ/ । 


४७२ ८ अपभ्रश की सामान्य विशेषताए 


अपभ्रश में वे हो परिवतन दिखाई पडते ह जिनका आरभ पालि, प्राकृत 
में दिखाई पडता ह। पालि, प्राइत सस्कृत से भिन्न हाते हुए भी जाघुनिक 
आपाओ के निकट नहो थी कितु अपञ्रद्य भाषा आधुनिक भाषाओं के समीप है। 

अपभ्रश की मुश्य विशेषता ह अयोगात्मकता, . जिसके कारण विभक्तिया 
शदों से जुड़ने के धदछे परसगों के समान अलग से प्रयुक्त हाने लगती हैं । 
यथा करण कारक के लिए 'सहु , सबथ कारक के लिए 'केर', अधिकरण के 
लिए 'मज्य आदि। इसी प्रवृत्ति के कारण क्रिया में बाल एवं भाव सूचक 
प्रत्ययों के स्थान पर सहायक क्रियाआ का भ्रयोग होने छगा तथा वावय में 
शा का स्थात निश्चित होने छगा 


अपभ्रश की दूसरी मुख्य विशेषता सरलीकरणश-ब्ये-प्रकक्ति थी । इसके 
कारण कारकों के रूप कम हो गए ( सस्हृत में (/कारक थे, प्राइठ में ६ कौर 
अपश्रण में मात्र ३) । द्विवचन एवं मपुसक लिंग समाप्त हा गए॥ शाद भडार 
में तदूभव दाउतों को वृद्धि के साथ विटेश्ली शब्दों का आगमन हुआ । 

स्व॒राघात पा अभाव ही रहा । उदार की प्रधानता हो गई। अतिम 
स्वरों व हस्दीव रण एवं सोप को प्रवृत्ति दिखाई पढती ह्‌॥ सयुक्त व्यजन से 


द्वित थ्यजन फ़िर उसके स्थान पर स्वर-दोर्घीकरण की प्रवत्ति ( कम >क्म्म > 
काम ) भी विद्यमान है 


१२८ भाषा एव हिडी भाषा 


४ ७ ३ आधुनिक काल 


आधुनिक बाल द( आरम १०दो दाताब्दो स माता जाता हू : यो आपुलित 
आय भाषाओं का स्पष्ट अर्थात साहियिद' हूप धबो-? एवों "ताली ये निकट 
दिखाई पढता हू। साहित्यिक रूप ग्रहण छरने में ४-« हताग्लिया था समय 
आवश्यक होता हैं इसी घारणा ये आधार पर आपुनिद आय भाषाओं वी 
उत्पत्ति १०वी शताब्दी पे आस-पास मल जाती हू 

जमे कि ऊपर कहा जा चुरा हू आधुनिक जाए माएओं वे साहित्य में 
प्रयोग का समय रैश्वी-१एवा "तानी है अत १०वीं से लेशर १४वों 
शताह्शी तत का समय सध्य काल मे अतिम सापाव ( अपभ्रण काल ) एव 
आधुनिक आय भाषाओं ये सध्य की क्डीह जिस सक्रमत काला सक्राति 
काल अथवा पूष आधुतिक काल कहा जा सकता हू । इस याल थी भाधा में 
दुहरी प्रवृत्ति दिखताई पड़ती हू एक भार अपभ्रय दी परपरा का आग्रह 
दूसरी ओर अ्पभ्रश को उस परपरा स मुक्त होकर स्वृतत्र रूपसे बड़न 
का प्रयास ! 

इस यूग को 'अवहद्द काल भा कहा जाता हू । इसका मुख्य कारण यह 
है कि इस समय पव में “अवहटू भाषा ( अपक्रण का ही विकसित रूप ) में 
रचनाए हा रही थी ) ऐसा समया जाता हू कि उत्तर भारत के आय भागा में 
भा सक्र्मय काठीत जापा का प्रचल्‍त होगा । उह भी अवहडद्न की सजा दी 
जा सक्‍ती हू । था अवहट्ठ ' धाद उस समय की पूव की सापा का अथ देने 
के लिए झूद हो गया हू । 

विद्यापति की रचनाएं ( कीतिल्ता, वीतिपताका आदि ) अवहंद्र म हू । 

'धक्रमण काल की रचनाओ में क्षेत्रीय भाषाओं का स्पष्ट रूप उभर कर 
नही आता । उनकी कुछ विशेषताओं की कुछ झलक ही इस रचनाओ में मिल 
पाती हू । इसका कारण छमवत यह हू कि सक्रमण काल में एक एसी काप्य 
भाषा का निर्माण हो चूका था जिससे उत्त समय की समस्त क्षेत्रीय भाषाएं 
प्रभावित थी । 

इस कार की भुस्प रचताए ह--सनेहरासय ( स्दटारासक ), प्राहृति- 
पैंगलम, पुरातन भ्रवधसप्रह उत्तिब्धक्तिप्रकरण बणर वाकर, चर्यापद 
एवं तानेश्वरां 

सक्रमण काल की इन रचनाआ में जहा अपभ् की श्रवत्तिया दृष्टियोचर 

होती है. बहा उन प्रवृत्तियों का भी स्पष्ट रूप दिखाई पड़ना हू जिनके विकसित 


आधुनिक आय भाषाआ का वर्गीकरण श्र 


होने से आधुनिक आय भाषाएं सब्यकालीन अपअ्रद्य भाषा से भिन्‍न हो गयी। 
उदाहरणाय स्वर सकाच की प्रवत्ति आधुनिक आय भाषाआ की एक विद्येपता 
हू। यह प्रवृत्तिसदेशरामक तथा अ-्य रचनाओ में प्रिछती है। (उदाहरणाथ- 
अधकार > क्धआर > अधार, इय > इम >ई )। ऐसे ही नपुसक लिंग का 
अभाव, विभक्तिया के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग, विभित कारकों में करजु रूप 
( प्रातिपदिक ) का प्रयोग, सुक्त क्रियाओं का बाहुल्य आदि जो आधुनिक 
आय भाषाओं की विशेषताएं हूँ उनके पर्याप्त उदाहरण सक्रमण काछ की रच- 
नाओं में व्िछते हैं । 

४८ आधुनिक आये भाषाओ का वर्गीकरण 


आधुनिक आय भाषाओ के वर्गीकरण का सूत्रपात तब से होता ह जब 
हानले ( १८८० ई० ) से आर्यों के भारत आगमन के ऐतिहासिक तथ्य के 
आधार पर भातरी एवं बाहरी भाषाओं का उल्लेख क्या था। 

हानेले के विचारामुसार, आय, दो भिन्न समयो एव दो भिन्न स्थानों से, 
भारत में आए । प्रथम बार आनेवाले साय पश्चिमोत्तरी टर्रे से भारत में प्रवि४ 
हुए, जबकि बाट म आनेवाले आय उत्तर के पदता का लाघकर भारत में पहुचे । 
दूसरी धार आनेवाले आार्यों क दवाव के कारण पहले आये हुए आय मध्य देश 
से हटकर मध्य ”श के पव, पश्चिम एवं दक्षिण में फल गये तथा नवागतुक आय 
मध्य देश में बंस गए। इस कारण मयत्शीय, अथवा के द्रीय एवं बाहरी भार्यों 
की भाषा में भिन्नता उत्पन हो(+३) अआऊ 

आयों 4. आगमन एवं भोरत म बसने संबंधी हानले बे इस सिद्धात से 
मतभेद हाने क॑ बावजूद प्रियसत, हानल के जायाँ वी भीतरी एवं बाहरी भाषा 
सबधो धारगां स सहमत थे तथा उहोने उपयुक्त घारणा के आधार पर भारतीय 
आय भाषाओं वा वर्गीवरण प्रस्तुत क्या । अपन उस वर्गोकरण का उन्होने पुन 
एक लेख के द्वारा सशोधन भी किया। प्रियसन के इस वर्गीकरण का आधार भोतरी 
एवं बाहरी भाषाओं में पाई जानेवाछी ध्व-यात्मव एवं व्याक्र॒णात्मक भितता हू 

प्रियसन द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की आलोचना करते हुए सुनोतिकुमार 
चटर्जी ने उस अवचानिक एवं अस्वाभाविव बताया हू । साथ ही उहाने अपना 
एक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया हू । सुनीतिकुमार चटर्जा द्वारा भस्तुत वर्भीकरण 
में किचित सपोधन कर धीरेंद्र दर्मा ने एक वर्गीकरण प्रस्तुत्त किया ह  वर्मविरण 
के विवेचन में हरदव बाहरी द्वारा प्रस्तुत वर्शक्रण का उलन्ख करना भी 


आवश्यक ह्‌। आगामी परिच्छेल। में इन वर्मीकरणा का विवेचन किया जा रहा है । 
ए्‌ 


३३० भाषा एवं हिंदी भाषा 


४ ८ १ ग्रियर्सन का वर्गीकरण 


प्रियसने ने आधुनिक आय भाषाओं का धासामा एवं बर्यों में इस प्रतार 
विभाजित क्या घा। 


ला भा था भाषाएं 








बह्रिय उपयासा मध्यवर्ती उपयतता मंतरग उपशाया 





[/[_ ३ 
चू्वीं बण.. दक्षिणा वर्ग पश्चिमोचरी घग 
बंगला मराठी सिधी 


| 
बिद्वारी छह्दा | 
अंसमी । 
अडिया । 
सध्यवता वग 
पूर्वी हिला | 
हंद्रीय बगे पहाड़ी बग 
पश्चिमी हिंदी पर्बी पहाड़ी 
दजाबी ( सपाजी ) 
सुजरा्ती केद्राय पहादी 
राजस्थानी पश्चिमी पहाड़ी 
खानदेशी 
भीछी 


४८२ ग्रियसन का सशीधित वर्गीकरण 


“भारत का भाया सर्वेक्षण” में अस्तुत, उपयुक्त वर्गीकरण का, प्रियसन ने, 
एक छख द्वारा स्वय सश्ांघन एवं विस्तत विवेचल किया था । प्रियर्सेंत ने अपने 
सशाधिद वर्गोकरण में पश्चिमी हिंदी छो केंद्र में रखा ह तथा पश्चिमी हिंदा के 
सदभ में आय भाषाओं का स्थान निर्धारित क्या ह] इस वर्गीकरण में उदहे।ने 
भीले एवं खाबदशी का स्वतत्र सापाए नहा माना है ! प्रियसन का सशोगित 
बर्गीक्रण इस प्रकार हैँ 


प्रियसन के वर्गीकरण का आधार श्३१ 


आ भा आ भाषाए 








वहिरग उपसाखा मध्यवर्ती उपशाखा केंद्रीय उपशाला 


की घर्गे दक्षिण बगपश्चिमोत्तरो वे 
बंगला मराठो छ्धघी 
बिहारी लह्दा 

झअसमी 

उडिया 


(क) बहिरग को मोर 
झडो हुई 


पूर्वी दि 


(ख) केंद्रीय की ओर 
झुको हुई 


पजाबी 
गुजराती 
राजस्थानी 
पहाडी 


पश्चिमी हिंदी 
४ ८ ३ ग्रियर्सन के वर्गीकरण का आधार 


प्रिमसन के वर्गीकरण का आधार बहिरण एम अतरग भाषाओं में पाई 
जानेवाली निम्नलिखित मुख्य भाषागत भिन्नताए थी। यहा केवछ बहिरग 
भाषाआ की विशेषताओं का उल्लेख क्या जाता हू। अतरग भापाओ में उन 
विशेषताओं वा अभाव समझना चाहिए। 

बहिरग भाषाओं में-- 

( क ) शब्भत--६ --उ विद्यमान हैं 

(प)इ०ए, उ>भो 

(ग)छ>र, ड>ड, र 


१३२ भाषा एव हे माया 
(घ)म्व>म 

(8) स>ह 

(घ)नद से >च/ह 

(छ)4>३ 
प्राण ( स, ढाह.) ? सै्प आण ( क, च आदि ) 

(क्ष) पुल्छिय से स्पोलिंग बनाने के लिए अत्यय क्षा प्रयोग 

श्र ) बहिरय भाषाएं अश्छिष्ट पे पुन स्ल््ट हान की प्रक्रिया में के गुजर 
4 

४ ८ ४ चरटजी हारा की गई आलोचना 


+ उपपक्त आपार को निराधार पिद्द 
हैए दिखाया हैं कि प्रियसत 
विज्येपताआ। श्र 


बहिरय भाषाओं को जिन भाषागतत 
का उल्लेय कया ह सत विनेषगाए मर्धाव अतरग 
भाषाओं में भी विद्य हक 
अतरग भाषाआ हे भी-- 
कक) चब्नत-..ह न 


बल पुष्कर > पाखर ) 
र 


जुसे ) 
(घर) स्व जम 


( यथा _.. जम्बु > जामुक ) 
(ड)स>ह 


[ पैथा--करिष्यक्त >करिहन ) 
सब स> च/ह 
मराठा वहिर्य 


भाषा ह क्तु उसमे 
प्रेज के करिष्यति >>] 


(च 


सहा (> पट 2 जये प्रयोग ह। 
हैंइ का उदाहरण अपर लिया हो गया ह। 
(छ)द>६ 
( यवा--दाषट >ड्ठि ) 
(जे) महाप्राण> अपप्राण 


चटर्जी का वर्गकिरण १३३ 


(ग्धा-भगिनी > बहन ) 

॥ झ्ष ) पुल्छिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए--ई प्रत्यय का प्रयाग 

( यथा--लडका लडकी ) 

( क्ष ) बहिरग भाषाआ में श्लिष्टतता वा कारण यह है कि भाय समस्त 
आधुनिक आय भाषात्रा में विभक्ति जोड़ने वे अवनेष रहे हुए हूं। यह उनके 
विकास के अगले चरण का दोतक नहीं है, जिसके आधार पर उहें भीतरी 
“भाषाबा से अएग मादा जाय ! 


४८५ चढर्जी का वर्गीकरण 


प्रियसन के वर्गकरण की आलोचता करते हुए चटर्जी ने अपना एक सरल 
'अर्गीकरण प्रस्तुत विया हू, जा इस प्रकार है । 








उत्तरोा बंग 
| 5 
+मिघो 
ल्हदा 
पआदी पूर्वी हिंदी. 
बंगला 
मा गुजराती (2 बिहारी किया 
क्गे | राजस्थानी | पश्चिमी हिंदी |. असमी __ | बग 
उडिया 
मराठी 7 
[ 


क्-+ल+--+-+त+...... 


दक्षिणा बग 
४८ ६ चटर्जी के वर्गीकरण की आलोचना 
चटर्जी के वर्गोकरण पर. दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता हू कि यह वर्यो- 
अर्थ भाषागत आधार पर न हाकर भोगोल्कि हू। फिर भो यह वर्गीकरण 
प्रियसन के वर्गीकरण से काई मूलभूत एव चात्दिक भिन्नता भी नही रखता। 
चर्टर्जी के बर्गीकरण से भावाजा के परस्पर निकटता भिन्नता का कोई बोष नही 


११४ भाषा एवं हिली भाषा 


दोता। उदाहरणाय बगला की अपेशा राजह्थानी परियमी हिंदा मं अधिर 
निकट हू जितु इस बर्गीविरण से यह बात मो होता । मराठा गुजराती से एस ही 
अलग टिताई गई हु जम बगठा से जब मराठी, बयरां की अपला गुजराती 
के यहुत अधिक निगठ है। इस प्रकार चटर्जोंयः वर्गीकरण से यह गाय भा 
पिंद नही होता जा वि विसी सोमा तर व्रियसन व सचाधित यर्गीक्रण से 
द्वीठा है। फिर धदर्जों न प्रियसन दे वर्गोरुरण का विराधाद सिद्ध झरने मे 
छिए जो उराहरण दिय हू व सब 'अपवाट रुप में हैं और 'अपवाट तो विमम 
को सिद्ध दी करते हैं। अत इस बात में कोइ सदह नहीं है हि प्रियसन का 
ज्ाधार निर्दोष न होत पर भी भोतरा एवं बाहरी भाषाओं को भाषागत श्रवृत्तिया 
पर अक्ाच डालता हू । 


४ ४८ ७ घीरेद्र वर्मा का वर्गीकरण 

धीरेंद्र वर्मा का वर्गीकरण एक प्रकार से चटर्जों द्वारा प्रस्तुत वर्गेनिरण का 
संशोधित रूप ६ जिसमें मुश्य अतर केवल इतना हा हू कि मध्य वग में नेवल 
पश्चिमी हिंदी के स्थान पर, पश्चिमी हिंदी से सबधित भाषाओं अर्थात पूर्वी हिटी, 
राजस्पानी, विहारी को भी रसा गया ह। पीरेंद्र थर्मो का वर्गकरण इस 
अकार होगा । 


उत्तरी वर्ग 
$ 
हि 
लह्‌ः छेहंदा 
पजाबी 





मध्य वर्ग 


५ 
पश्चिमी पश्चिमी हिंदी बगला 


ह्दी असमोी 
बगे -> 42028 उडिया 


विद्वारी 


पूर्वी ब 


मराठी 


| 
दक्षिणां घग 


हरदेव बाहरी का वर्गोकरण श्३५ 


चोरेंद्र वर्मा के वर्गीकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पश्चिमी 
हिंदी से सवंधित भाषातरों को एक साथ रखा गया ह इससे उत्वी 
परस्पर मिक्टता तथा बाय भाषाजा से उनवी आपेक्षिक दूरी का कुछ बोघ 
अबइय हा जाता है । 


४ ८ ८ हरदेव बाहरो का वर्गीकरण 


बाहरीजी ने अपने वर्गीकरण में आ० सा० आ० भाषाआ को दो वर्गों-- 
#हुदी! एवं 'दिदीतर' में विभाजित किया है। हिंदों चग में उहाने पश्चिमी 
हिंदी के अतिरिक्त पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, विहारी, पहाडी वो रखा है। हिंदी- 
तर वग का फिर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी वर्गों में विभाजित किया 
हू। पूर्वी वग में वे ही भाषाएं रवी हू, जो धोरेद्र वर्मा ने रखी है) दक्षिणी 
बम में मराठी के साय सिहली भाषा को रखा गया हू । पश्चिमी वंग में सिघी 
एवं पजादी के साथ गुजराती का भी रफ्ता हू तथा लहदा को पजाबी की उप- 
भाषा माना हू । उत्तरी वर में नेपाली भाषा को रया गया है। धाहरी के 
धर्गोकरण का रेखाचित्र इस भकार ह्‌ ३ 


--हिंदी श 
पश्चिमी हिंदी ब 
पूर्वी हिंदी 
राजस्थानी 
बिहारी 

था भा आा-- पहाहो * उपवर्य 

बगरा 

अमसमी 

उडिया 
(“दक्षिणी उपधग 

मराठी 

'हिंदोतर घग >> सिंहली 

+-पश्चिमो उपबर्गं 

विधि 

पजाबी हक 

गुजराती 

उत्तरी उपदग 


नेपाली 


आधुनिक आय भाषाओं की विश्येपताए १३७ 


४८ १० आधुनिक जाय भाषाओं को विशेषताए 


जाधुनिक आय भाषाआ के वगकरण सबधी विवेचन में यह स्पष्ट कर दिया 
गया हू कि आधुनिक भार्तीय आय भाषाओं में समानता भिन्नता का एक जटिल 
सबंध है। अत समस्त भाषाओ में समान विशेषताआ का होना तो सभव ही 
नही है। फिर भी ऐसी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता हू जो 
भ्रवत्ति रुप में प्राय समस्त भाषपाआ में पायी जाती है । नीचे ऐसी कुछ मुख्य 
विशेषताओं का वणन किया जाता है। 

( के ) आधुनिक भारताय जाय भाषाएं मूल रूप से जायोगात्मक ह। यह 
प्रवृत्ति अपभ्रश काल से 'पुरू हुई थी, जिसका विश्वास जाधुनिक काल में हुआ है। 

( ख ) अयोगात्मक की इस प्रवृत्ति के कारण विभक्तिया का स्थान मुख्य 
रूप से परसर्गों ने के लिया ह। 

(ग) इसी भ्रवृत्ति के फलस्वरूप क्रिया के रूप परिवतन में कार भाव 
आहि की जभिव्याह्ति के लिए प्रत्ययों के स्थान पर सहायक ब्रिय आ का प्रयोग 
क्या जाता ह। 

( घ) श्ञाद रूपए एवं धातु पो में बहुत कमी हा गई ह। सस्कृत में जहा 
शादों के २४ रूप बनते थे, आजकल २ से ६ रूप ही बनते हू। 

( इ ) वचन दो ही रह गए हू । +े 
(च) मराठी गुजराती के सिवाय आय भाषाओं में दो ही लिग रह 
गए हू । 

(छ ) बहुत सी भाषाओं में स्व॒राघात, वावधात्मक स्तर पर हो महत्त्वपूर्ण 
रह गया हू, शाद के स्तर पर महा । 

( जे) विभिन भाषाआ के सपक एवं चान विज्ञान की नई विधाआं के कारण 
समस्त भाषाओ के शाट भडार में विदेशी भाषाओआं्व दाटा(फारसी अरबी, 
अग्रेजी भादि ) के साथ सस्कृत के तत्सम शादा की भा पर्याप्त मात्रा में वृद्धि 
हुई हु। साथ ही नए हाब्दो के निमाण की भ्रवत्ति भो दिखाई पडती है । 

( क्ष ) ध्वयात्मक सरचना में पर्याप्त विकास हा रहा ह। सयुक्त स्वर, 
पूछ स्वर दनने की प्रक्रिया में ह६ लय भाषाओं के प्रभात से नए स्व॒रा एव 
नए “पयजना का बाविर्भाव हा रहा हू । 

(छ ) 'ऊऋ' का स्वरवत प्रयोग नहीं रहा हु। थ का प्रयाग भी उच्चारण 
में समान हो चुका हू 

(८ ) शादो के स्वरांत के स्वान पर व्यजनात होने की प्रवत्ति बढ रही हैं ६ 


पजाबी श्३९ 


के कारण इस भाषा पर 'रहदएं नाम पढ़ा है) इसे पदिचमी पज़ी भी 
कहते हू। 

शाहपुर जिछे की ल्टदा परिनिष्टित गिनी जाती हैं ॥ लहदा की उपभाषाओं 
में देश गाडी खा वी मुती मुस्य हू । इसके अतिरिक्त पोदवारी, अवाणकारी, 
पुछी, चिभाली आदि व्सका बोलिया ह्‌। 


बुछ विद्वाव हहदा को अलग भापा न मानकर उसे पजाबी की ही एके 
उपभाषा मानते हू बयाकि पजाबी से उसकी बत अधिक समानता हू, किंतु 
अधिकतर विद्वान उसे स्वतव भाषा मानना उचित समझते हू । 

हह॒दा पर सिघा एवं काश्मोरी मा काफी प्रभाव है। बरवी-पारमी के' 
शब्ट भा रहदा में पयाप्त मात्रा में प्रयुक्त होते है । 

लहदा गुए्मुख्सी और फारमी ल्पियो म लिखी जाती ह्‌। “यापारो लोग 
“लड़ा न्ञाम वी छिपि का प्रयाग करते हू जो सिंधी की बाणिकी लिपसे 
मिल्दी जुल्ती हू । 

१४वीं शतादी से लहदा का साहित्य मिलने छगता ह्‌। गुर नानक, सतत 
फ्रीद, वारिसभाह आदि की रचनाएं रह॒दा भाषा में हू) 


४,९ ३ पजाबी 


“पंजाब! प्रदेश की भाषा हाने के कारण इसे 'पजाबी” कहां गया है । 
पणाव वा अथ ह 'पाच आबा ( नदिया--रावी, सतछूल, ब्यास, चिनाव और 
झेल्म ) का देख । 

-वेतमान समय में यह पुद पजाद (भारती एवं पश्चिप्तो पजाव (पाकिस्सानोी 

की भाषा ह्‌ $ इसको कुछ उपभाषाएं ( डोगरी आदि) का क्षेत्र जमू तक हैं। 

पजाबा बोल्नेवाले मुख्य रूप स सिवख है इसी से इस सिक्खी, खात्यी 
अथवा पूर्ची पजाबी ( ल्ट॒दा पश्चिम बी भाषा ह--पजाबा पूव को ) नी कठते 
हू) पजादी का निखरा हुआ छप अमृतसर के आसपास दिखाइ पता हू । 

पज्ञाबी का साहित्य १३वीं झताबदी के आरभ से मिलना शुरू हो जाता 
है) गुर नातक एवं आय गुरुआ तथा सता को वाणी का सप्रह 'गुझ ग्रथ साहब 
पजावी का परसिद साहित्यिक एवं धाभिक ग्रथ हू। पजादां छाक-साहित्य वी 
प्ररंपरा कापी समृद्ध ह। पहले यहा उदू तथा फारसी ल्पिया का प्रयोग होता 
था फिर देखनागरी के प्रयोग को पर्याप्त बढावा मिला | आज-कलछ पजाबी मुख्य 
रूप स॑ गुषमुखी लिपि में लिखा जातो हू । 


बगरा श्डर्‌ 


मराठी देवनागरी लिपि में ल्‍िसी जाती ह। यो मराठी की मूल ल्वि 
ंडी' है, जिसका प्रयोग अब भी दनिक व्यवहार में किया जाता । 

मरादो एव गुजराती वो सरचनाओं में पर्याप्त समानता ह। 

मराठा में तत्सम शब्दों के अतिरिक्त तद्धूब, द्रविड एवं फारती शब्दा बी” 
सहया भी पर्याप्त मात्रा म हूँ 


४९ ६ बगछा 


वदगला' का सवध मागधी प्राइत” के अपश्रश रूप से हु। वगला अविभाजितःर 
बगाऊ की भाषा हूं। देश विभाजन के फलस्वरूप इसक दो भाग हो गए है। 
पूव का भाग पाकिस्तान में एवं पश्चिम का भाण भारत हें रहा । पुद् का भाण 
स्वृतत्र बगछा देश के रूप में स्थापित हो चुका हू । 
बगला की दा मुश्य उपमापाए ह--पूर्वी बंगला एवं पश्चिमी वगछा। पूर्वी 
बणला अब स्वतत्र बगला देश को भण्णा हू, जिएडः बेद्र हू छपए लगा वृदिचिणा, 
बगला, पश्चिम वगाल की उपभाषा हू, जिप्तका केंद्र कलऊत्ती हू । 
साहित्य समृद्धि की दृष्टि से आधुनिक आय भाषाओं में बगरू का स्थान 
क्षतत्यत महत्व पूण हू। अयय आधुनिक आय भाषाओं की अपेसा बगला साहित्य 
पश्चिम से अधिक प्रभावित हुआ इस कारण पदिचम से प्रभावित अनेक साहित्यिक 
विचाआ का श्रीणणश बगल्य से होता ह्‌। वगछा के प्राचीन साहित्य में 
भक्त कवि चडीदास एवं चताय महाप्रभु बहुत प्रसिद्ध हू। आयुनिक असिद्ध 
साहित्यकारों में राजा राम मोहन राय ईश्वरचद्र विद्यासागर, वकिमचद्र, श्वाद्र- 
नाथ ठाबुर शरतचन ताराशकर जादि क नाम लिए जा सकते है) 
बगछा लिपि की दवनागरा मे वाफी निक्टता हू । 
४९ ७ बिहारी । 
उत्पत्ति की दृष्टि स 'विहारी का सवध भो मागधो प्रॉक्‍्त से है 
रे विहारी का क्षेत्र बहुत विस्तत ह। विहार तो इसवी प्रदेश हु ही इसे 
तैवाय उत्तर प्रदेश वे कई भागा यथा--वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, वल्या, 
गोरखपुर आदि स्थानों पर भी हसका प्रयाग हाता ह। 
बिहारी की तीन मुख्य चार्या ह-- भोजपुरी, सथिल्त एवं मगहा। इसमे 
मबिली को सादित्यिक परवरा वाफ़ी पुरानो है) विद्यापति, जिस सधिछो 


वोकिल भी कहते ह, मधिटो के प्रसिद्ध कवि है । मथिली फतो लिवि बंगला 
लिपि से बहुद समानदा रखता हू न 


नुष्र भाषा एवं हिली भाषा 


भोजपुरी में छाश्माहिस्य उपह्ध है। आजलछ भोजपुरी शाहित्य के 
विवा्त हैतु बहुत ध्यत्त हो रहे ह। भोजपुरी साहित्म की परपरा मुहय रूय से 
मौतिए' हैं। इसरी लिखित रघगाए बैयो छिप में है। आज वच भोजपुरी 
देवनायरी लिपि में भी हिसी जान एगी हू । 

मंगदो वी लिपि मो बयी है। या माद्दो मे बदुत बम धाहिएय प्राप्त हावा हू । 


४ ९ ८ असमी अबया असमिया 


“उध्मीं असम प्रट्ण थी भाषा हू। इसका विदास 'मागपी प्रहधि ने 
पूव रुप से हुआ है । 

सरचघना थी दृष्टि े यि असमा एव यरटा में जतर हैँ तथावि अस्मो दी 
वर्गछा स बापों समानता हैं। बगरा भाषा एवं घाहिय गा अस्मी पर यपष्ट 
प्रभाव पडा हू। इसबा परिणाम यह सिवा हैं हि असमी का थपया साहित्य 
बहुत अधिक नहीं हू। असप्र में भी साहिस्य वा माध्यम एज प्रकार से बगरी 
हु हू । सांस तिक चेतना के फलस्वरूप अद अमम में अम्ममी या प्रवार प्रसार 
बढ़ रहा हू 

असप्तमी के भाषागत विभाजन था अध्ययत महा हुआ है इस कारण असछी 
बी बोलिया का विवचन वरना कठिन हू । 

अम्मी की लिवि बगल लिपि स॑ यहुत अधिक मिल्वी-युखती है । 

असमी पर चीनी तिब्दतो परिवार की भाषाओं का भी १एछ प्रभाव हू । 


४९९ उड़िया 


"उड़ीसा अपवा 'उत्कल प्रदेश को भाषा को 'उड़िया बहुत हैं। इसे 
उलला भी कहते ह । 

मागधी के दक्षिणी हूप से उडिया का विकास्त हुआ ह्‌। उड़िया की भी 
बगला से काफी तिकटता हू । 

उड्िया के भ्राचान रूप का आभास पुराने शिछालस़ो से होता हू । 

उड़िया भाषा की सतोमाए द्रविड भाषा ( तमिल ) एवं मराठी माषावी 
सीमाओं से जुडी हुई हू । इस कारण उडिया म॑ तमिल एवं मराठी के पर्याप्त 
शब्द विधमान हू । 

उड्डिया वी बोलियो का स्पष्ट रूप दिखलाई नहां पडता, इसलिए स्थानाय 
आपागत भेदों के बावजूद उसकी भाषाओं अथवा बोलिया का स्पष्ट उल्लेख 
कर सकता कठित हू। 


राजस्थानी श्ड३ 


उडिया का प्राचीन साहिय, मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति का हू । 
_उिया की अपनी एक स्व॒तत्र लिपि है, जो बगछा लिपि के काफी निकट हू 


<४ ६ १० राजस्थानी 


“राजस्थान की भाषा को “राजस्थानी बहते है । इसकी सीमाए एक ओर 
थजावी एवं दूरी ओर गुजरातों से मिलती हैं। रागस्थानी एवं गुजराती मे 
पर्याप्त निकटता है । 

उत्पति की दृष्टि से राजम्थानी का सबंध भी झोरसेनी प्राकृत से हैँ । 

राजस्थानी विस्तत क्षेत्र में फैली हुई ह। इसको बई बोलिया है, जिनमें से 
बैबातो, मालवी मारवाड़ी तथा जयपुरी प्रसिद्ध हू। इसके अतिरिक्त भीछो 
एवं पानदगी भी राजस्थानी के अतगत ही रखो जाती है । तमिल क्षेत्र म एक 
ऐसा भाषाई रूप प्रधुक्त होता हू जिसे 'सौराष्ट्री कहते ह्‌। रचना की दष्टि से 
+सोराष्ट्री! भी राजस्थानी से समानता रखती हू ( इसकी समानता गुजरादी 
सभीह)। 

राजस्थानी का अपनी लिपि महाजनी ह कितु उसका प्रयोग दैनिक' व्यवहार 


तक ही सीमित हू । यहा साहित्य, झिसा एवं शासन का भाध्यम हिंदी है । इस 
“नए राजस्थानी को हिंदो की सहमापा माना जा सकता है । 


“४९११ हिंदी 


आगामी अध्याय में हिंदों के सबंध में विस्तार से ल्खि जा रहा है, 
इसल्ए यहा उसका अत्यत सस्तिप्त परिचय ही दिया जा रहा हू । 

पग्रियसन ने पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी को दो अलग अल्ग भाषाओ के 
हप में गिनाया हू या इन्हें दो भिन्न भापाए म मानकर एक ही भाषा के दो 
सिश्न रुप माना जा सकता है । 


४९ १११ पश्चिमी हिंदी 


पश्चिमी हिंली वा सवध चौरसेनो प्रात के अपभ्रश्ञ त्पस ह। यह एक 
प्रकार स पूरे मब्य देश को भाषा ह। वागरू, खड़ी, ब्रज क्‍्नौजी एवं बुदेली 
इसकी बोल्या हू। साहित्यिक खड़ी एवं उद् इसके साहित्यिक रूप ह्‌। 
हिटुस्ठानी रूप में वह जनसाधारण के सपक का माध्यम ह) वह स्वतत्र भारत 


को राजमापा हूँ तया सपृथ भारत में एक मात्र सप्के भाषा के रुप में प्रयुक्त 
हाने के कारण वह राष्ट्रभापा भो हृ 


नऔै४२ भाषा एवं हिली भाषा 


भोजपुरों में शोर गाहित्प उपलल्‍मप है। आज भोजपूरी साहित्य के 
विषास हेतु बहुत प्रयत्त हो रहे #। भोजपुरी साहिरय कौ परपरा मुह्य सउ मे 
मौधित हैं। इसबी लिखित रबनाएं 'बयी! लिपि में है। धाजनल भोजपुरी 
देवनागरी लिति में थी हिसी जान शगी हू 

मंगदोी पी लिपि मो कयी हू। या मगही म॑ बटुठगष साहिए्य प्राम हाता हू । 


४ ९ ८ असमी अथवा असमिया 


अप्मी असम! प्रत्य पी भाषा हू । इसका विश्ात 'मायपी प्रदृति के 
पूव रुप से हुआ हैँ । 

सरयता दी दृष्टि से यति अग्रमी एवं बरला में जवर है सथादि अस्मा को 
वगष्ठा स काफी समानता हं। बंगा भापा एवं साहिय का अप्तमी पर गथ्ट 
प्रभाव पहा है। इसका परिणाम यह निरष्ठा है कि असमी का थपना साहिय 
बहुत अधिव्र नंटों हू। असम्र में भी साहित्य का साप्यम एक प्रकार से बंगला 
ही है । सास्हृतिक घतना ये फरस्वरुप अब अमम में असमी का प्रचार प्रभार 
बढ़ रहा हैं । 

असमी कै भाष/गत विभाजन या अध्ययत नहीं हुआ है इस कारण अतगी 
बी थोलिमा का विवचन वरना कठिन हैं । 

अप्तमी की लिपि बगल लिि से बहुत अधिक भिलवो-जुलती है । 

असमी पर चीनी तिदतो परिवार का भाषाआ को भो कुछ प्रभाव हू । 


४९ ९ उडिया 

“उड़ीसा! अथवा 'उत्कछ प्रदेश की भाषा को 'उडिया' बहते हैं। इसे 
“उत्कला' भी कहते हू । 

मागधी के दक्षिणी झूप से उडिया का विकास हुआ हैं। उडिया की भी 
बगछा से काफी निवृटता हू । 

उडिया के प्राचान रूप का आभाप्त पुराने जिलालेखो से होता हू । 

उडिया भाषा की सीमाए द्वविड भाषा ( तमिल ) एवं मराठी मापा की 
सौमाआ से जुडी हुई हू। इस कारण उडिया में तमिल एवं मराठी के पर्यातत 
शब्द विधमाव हू १ 

उडिया की बोलियो वा स्पष्ट रूप दिखलाई नहां पडता, इसल्ए स्थानीय 
आपागत भेदा के बावजूद उधकी भाषाओं अथवा बोह़िया का स्पष्ट उत्लेस 


कर सकना कठित हूं। 


राजस्थानी शडरे 


अडिया का प्राचीन साहित्य, मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति का है । 
उड़िया की अपनी एक स्वतत्र लिपि हूं, जो बगछा लिपि के काफी निकट हू । 


४६ १० राजस्थानी 


“राजस्थान की भाषा को “राजस्थानी” बहते हू । इसकी सीमाए एक भोर 
थजादी एवं दूमरी ओर गुजराती से मिलती हैं। राजस्थानी एवं गुजराती में 
पर्याप्त तिकटता है । 

उत्पति की दृष्टि से राजम्थानी का सबंध भी शोरसेनी प्राकृत से हू 

राजस्थानी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई ह। इसकी कई बोलिया हू, जिनमें से 
मैदाती, मालवा, मारवाडी तथा जयपुरी प्रसिद्ध हं! इसके अतिरिक्त भीली 
एवं खानदेी भी राजस्थानी के अतगत ही रखो जाती हू । तमिल क्षेत्र में एक 
शेसा भाषाई रुप प्रयुक्त होता है जिमे सौराष्ट्री कहते हू। रचना की दृष्टि से 
+सौराष्ट्री! भी राजस्थानी से समानता रखती हू ( इसकी समानता गुजराती 
सभीह)॥। 

राजस्थानी की अपनी लिपि महाजनी हू कितु उसका प्रयोग दनिक “यवहार 
तक ही सीमित हू । यहा साहित्य, शिल्ा एवं शासन का माप्यम हिंदी है। इस 
लिए राजस्थानी को हिंदी वी सहमापा माता जा सकता है । 


४९ ११ हिंदी 


आगामी अध्याय में हिंदो क॑ सबध में विस्तार से लिखा जा रहा है, 
इसलिए यहा उसका अत्यत सक्षिप्त परिचय ही दिया जा रहा हू । 
ग्रियसन ने पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी को दो अलग अलग भाषाओं के 


ऋूप मे गरिनाया हू यो इन्हें दो भिन्न भापाए न मानकर एक ही भाषा के दो 
मित्र रूप माना जा सकता है । 


४९ ११ १ पश्चिमी हिंदी 


पश्चिमी हिली/ का सवध झौरमेनी प्राहत के अपभ्रश रूप स हु। यह एक 
प्रकार स पूरे मध्य देश की भाषा ह्‌। वागरू, खडी, ब्रज कक्‍्नौजी एवं बुदेली 
इसकी वोल्या हू। साहित्यिक खड़ी एवं उदू इसके साहित्यिक रूप ह्‌। 
हिटुस्वानी रुप में वह जनसाधारण के सपक का माध्यम हू। वह स्वतत्र भारत 


की राजभाषा ह्‌ तथा सपूण मारत में एक मात्र सपक भाषा के सर्प समें प्रयुक्त 
हाने के कारण वह राष्ट्रभादा भी ह 


१४४ भाषा एवं हिटी भाषा 


परिषिमी हिंडी की साहिरयए परपरा क्ापो प्राधोन एवं समृद्ध हैं। अपर 
पे अतिम परण से इसका विकास आरभ होता है । हिंटी के प्राचीन काल में 
डिगल में साथ पिंगल मध्य काल में प्रज एव आधुनिक वाल में सही साहित्य 
था माप्यम रही ह। 

पश्चिमी हिंती जो समस्त बोलियां देववागरी लिपि म लिसी जाती हू । 


४९ ११ २ पूर्वी हिंदी 

पूर्वी हिंदी का सयप अपमायधी प्राइत से हैं। इस बारण एक ओर वह 
शौरतेनो प्राइत मे अपन्रण रूप से भ्रभावित हू ता दूसरी ओर मायधी प्राहृत 
के अपभ्र रूप स । 

पूर्वी हिंटी का क्षेत्र अवध प्रदेश है! यह प्रदेश परिचमो हिटी एवं विहारी 
के क्षेत्र के मध्य पड़ता हे। इस कारण पूर्वी हिंदी में पश्चिमों हिंदी दे साथ 
बिहारी की विशेषञञाएं भी दिलाई पड़ती हू । 

हिंदी के मध्य काल में, ब्रज के साथ अवधी भी साहित्य कया माध्यम 


रही हैं। 


पूर्वी हिंदी थी समध्त बालिया देवनागरी लिपि में लिखो जाती ह 
४९ १२ पहाडो 

पहाडी भाषाआ का क्षत्र हू हिमालय की तराई अथवा घाटी । यह क्षेत्र 
पूब स पश्चिम तक फ्ला हुआ हू । स्थान के आधार पर ही पहाड़ी भाषाओं 
के तीन समूह डिए गए ह--पूर्वी पहाडी ( नेपाली ) मयध्ववर्ती पहादी एंव 


पश्चिमी पाडी । पु 
प्रियसन ने पहाडी भाषाओं की अलग से गिनाया है कितु अधिकतर विद्वान 


पहाड़ी को राजस्थानी के अतगत रखना उचित समझते हू । 


। स्मरण-सवेत श्ड५ 


स्मरण सकैत 
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सारीपाय परिवार ससार का सबस॑ प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा 
परिवार है । 

इस परिवार के छिएु अनेक नार्मो का प्रयोग किया गया है । सबसे 
ज्यादा प्रसिद्ध एव प्रचकित नाम स्थारोपाय है। 

अधिकतर विद्वानों के मतानुसार मारोदीय मापा बोलने वाले ईसास 
छवग भग ढाई हजार वष पूवर मध्य णशिया में रहते थे 

सारापीय सापा सें ५ हस्प स्वर (अ इ, उ, ऐँ भो) थे । इसने ही दीघे 
स्वर थे । एक उदासान स्वर ( जें ) था। उठ आय ध्वनिया सी स्वर्ों 
क समान पयुक्त होती थीं। सयुक्त स्व॒रों को सख्या बहुत थी। 
अनुनाप्तिकता का प्रयोग नहीं होता था। “यजरनों में पवंग, तबग के 
अतिरिक्त तान प्रकार की कवगाय ध्वनियां थो। इसके सिवाय य, र 

छ, व, स, ज़, ह ध्वनिया मी था। सयुक्त यजनों का प्रयोग होता 
था। शब्द रूपों मे काफों जटिल्ता थी। तीन लिंग, तीन घचन एुव 
आठ कारकों का प्रयोग होता था। समास रचना का प्रयोग होता था । 
क्रिया का रूप काल एवं साव के आधार पर बदलता था। भाषा की 
सरचना में स्व॒राघात एव सुरों का महत्व या । 


मारोपीय परिवार को केंतुम एवं सतम समुदायों में विभाजित किया 
जाता है। यह विमाजन, मारोपाय मापा की 'क' ध्वनि कक क्षयवा 
'स में विकासित होने पर भाधारित है। 

केंतुम समुदाय क उपपरिवार हैं-- 

ग्रोक इटालिक केलिटिक, जमनिक, तोखारा, ( हिद्दाइट )। 

सतम समुदाय क उपपरिवार दैं-- 

बाटरे सिलाविक, आर्मनियन, अस्वेनियन, आये । 

झाय उपपरिवार की तोन शाखाए हैं-- 

इरानी शाखा दरत शाखा एवं मारतीय शाखा । 

भारतोय भाषाओं के विकास क तीन काल हैं-- 

प्राचीन कार ( बैदिक एवं सस्कृत ) 

मध्य काल ( पालि प्राकृत अपभ्रश ) 


आधुनिक कार ( हिंदी वगला, मराठी आदि है) 
१० 


(४६ भाषा एवं हिली भाषा 


४ < क्षाघुनिक आय भाषाओं के वर्गाश्रण का प्रथम प्रयास हानसे दारा । 
प्रिवसन, चरनी, धीरेंद्र थमा, दरदंव थाहरी पुद साठाराम खत्दुब्दो 
के दगाइरण । 

४९ आधुनिक भ्राय मापाए ++ 
सिंघा, एछददा पतावां, शुजराठी ससरी, बग्रछा प्रिहारी, झसमों, 
उद्निया, राजस्थानी, हिंदी ( पतश्चिच्मी हिंदी एव पूधा दिंदा ) पद्माड़ी 


(१ * (39 ९+* .। 
५ हिंदी एवं हिंदी भाषा-मंडल 
हे 
७ हिंदी नाम 
७ हिंदी का क्षेत्र 
० हिंदो की उत्पत्ति 
“आदि काल 
+मष्यकारू 
--आधुनिक काल 
# हिंदो भाषा मडलू 
$ हिंदी भाषा-मडल की भाषाएं 
“साधु हिंदी 
उर्दू 
--हिंदी-उर्दू मे अतर 
--हिंदवो, दविखनो, रेख्ता, रेख्तो 
--हिंदुस्तानो 
“-१दिचमी हिंदी एव पूर्वी हिंदो 
--पश्चिमी हिंदी-पुर्वी हिंदी मे अतर 
% पदिचमोी हिंदो की घोलिया 
ब्रज 
-कन्नोजी 
+>खडी 
--बागरू 
* पूर्वो हिंदी को बोलिया 
--अवधी 
++बघेलो 
--छतीसगढी 
* भोजपुरी 
# हिंदी शब्दावलो 


५ १ 'हिंदी' नाम 

हिटी' बब्द का बहुप्रचल्ति प्रयोग दो अर्थों में होता रहा ह--एंक पा 
'हुदुस्तान वे निवासो' के अथ में ( हिंदी है, हम वतन ह्‌ हिंदोस्ता हमारा-- 
इकबाल ) एव दूसरा भाषा वे बथ में। मो इसका प्रयोग हिंदुस्तान के लिए 
( ईरान के बादशाह नौेखा ( ५११ ५७९ ई० ) वे आदेश से क्ये गये पत्र 
पर आधारित 'कक्टक और दिमतक! वे अनुवाद 'कलीछा व दिमता' में लिखा 
गया ह कि यह अनुवाद ज्वान ए हिंदी” से क्या गया हे । यहा 'हिंदा' का क्षय 
#हृदुस्तान से ह। 'जवान ए हिंदी” अयात हिंदस्तान की जवान मा भाषा ) एव 
हिंदुस्तान के मुसलमानों वे लिए ( अमीर खुसरो ने लिखा है बादशाह ने हिंदुओं 
काता हाथी से कुचल्वा डाला कितु मुसलमान, जो हिंदो पे सुरक्षित रहें। 
यहा हिंटी का जथ हिंदुस्तान के मुसलमानों से ह। ) भी हुआ हू । 

भाषा में अप में मी हिंदी! शब्द अनेक सदर्भों में प्रयुक्त हुआ हू एवं अब 
भी होता हू । 


हिटी' का भाषा के रप भें विस्तत अथ ह दिदुस्तान बी भाषा । जसे 
“जापानी थर्थात जापान की भाषा, 'हूसी” अर्थात रूस की भाषा वैसे ही हिंदा 
अधात हिंद ( हिंदुस्तान या भारत ) को भाषा । 

इससे कम व्यापक अथ में इसका पयोग छपूण उत्तर भारत का भाषा के 
रुप में होता हू । 

शाल्रीय विशेषकर भाषा शास्त्राय दष्टि से हिंदी के छिए उपयुक्त दोनों अथ 
ग्रहणीय नही समझे जाते । भाषा शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी झब्द का प्रयोग 
निम्नलिखित स्थितियों में होता हू । 

( के ) वह प्रदेश जिसम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, 
पञजाव एवं हिमाचल प्रदेश क कुछ भाग आ जाते हू, हिंदी प्रदेश कहा जाता 
हैं, भर्थात इस प्रदेश की भापा वा हिंदा? कहा जाता हू । इस दृष्टि से हिंदी में 
विद्वारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी एवं पहाड़ी भाषाएं जा जाती 
हू। सामाय रूप से हिंदी का प्रयाग इसी जय में होता ह। हिंदी! कद के इस 
पग्रोग से भापावनानिक प्राय सहमत नही हैं। 

(ख) उपयुक्त हिंदी प्ररेश मसे विहार राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश 
दे कुछ भागा को अलग करने पर जा भू भाग बचता हू, उस भू भाग के बोल 
चार, विक्षा एव साहित्य चर भाषा हिंदी ह। इस प्रदक्ष में मुख्य रूप से उत्तर 
भरदेश एवं मध्य प्रदेश था जाते ह्‌। इस दष्टि स हिंदी के अतगत मात्र पश्चिमी 


१५९० भाषा एवं हिंदी भाषा 


हिंदी एव पूर्वी हिटी का गिना जाता है । भाषा शास्त्री बहुया हिलो के इसा 
प्रयोग को मानते है । 

(गे) हिंदी शाल भा ए+ सीमित प्रयाय उस पर्ीहित रूप व लिए 
होवा हू जो रूप 'राष्ट्रभाया व लिए स्वाइद हू तया उपयुक्त हिली प्रहण में 
साहित्य, ज्िप्रा एवं प्रभातकीय बार्यों का माध्यम हू । यह रूप हिती का एक 
बोलो--सहा पर आधारित हू ठया 'शाहित्पिक हिंदी हापु दिल 
“परिनिष्टित हिती आहि नामा से पुकारा जाता है । 

(प ) सुनांति वुमार चटर्जी का विधार हू वि पश्चिमा हिंदी का हा वाप्तव 
में हिती मानता चाहिए । उनदे इस मंत्र स अधिर' विद्वान सहमत नही है । 


५२ हिंदी का क्षेत्र 


हिंदी का क्षत 'हिटी! नाम के विस्तार एवं सकाच पर विस्तृत एवं सठुचित 
होता हैं। यदि हिंदी शम्द विस्तुत अध में छिया जाम ( हिंदी क हिट का 
भाषा ) तो सादा हिटस्‍्तान ही दिदी का क्षत्र हैं । अत्मत सीमित अ4 ( कबछ 
पश्चिमी हिंटी ) ग्रहण करने पर उसका क्षेत्र दिल्ली आगरा, मरठ वे आसन्पास 
तक ही सीमित रह जायगा। साप्राय रूप से पश्चिमा एवं पूर्वी हिंदी था सम्मि 
हित द्ोत्र को हिंदी का क्षत्र मावा जाता है। प्रियसन वे अनुसार इस क्षेत्र की 
सोमाए हू-- पश्चिम में अबाला ( पंजाब ) स लक्र पूव में वाराणसा तक और 
उत्तर म नैदीताल को तलहटी स लकर दक्षिण में बालाघाट ( मब्य अदा ) तक + 


५ ३ हिंदी की उत्पत्ति एवं विकास 


भारतीय आय भाषाओं का सध्ययुय १० वी शताही के निवद समाप्त 
द्वोता हूं तथा वही से आधुनिक आय भाषाआ जय युग बारम होता हू । भव हिंदी 
सहित समस्त आधुतिक आय भापाओ की उत्तत्ति का समय १० वी "तब ये के 
आस-पात माना जाता हू ! आरमस क॑ २३ सो वर्षों को अवधि का सत्रमथ 
काल अथवा संधि काल कहा जाता हू वयावि इस जवधि को भाषा में मध्य 
काहीन अपक्रय भाषा मं हास एवं जाधुनिक आर्य माषाओं के विकास वा 
चिह्न एक साथ दष्टियाचर हांत हू 

यों वा हिंदी भाषा मण्डल को अत्येक' सहभाषा के विकास वी अपना कहाती 
है कितु सहभाषा हाते के क्रारण उनके विकास्त को एक सामा-य कहाना भांहे 
जिसे हिंदी क विकास की कह्यदी कहा जा सकता ह। विकास की हष्टि ले 


आदिवाल १५१ 


हिंदी वी तीन स्पष्ट अवस्थाआं का बोध होता हू । इन अवस्थाओं को काल की 
सा दी जाती हैं। इस प्रकार हिंदी के विकास के तीन कार मावे जाते हू 
(के ) आदि काल ( १००० ईसा-१५०० ईसा ) 
(ख ) मध्य काछ ( १६०० ईसा-१८०० इंसा ) 
( गे) आधुनिक काल ( १९०० ईसा- ) 


५३ १ आदिकाल 


हिंदी का आदिवाल प्राय १००० ई० से १५०० तक माना जाता ह्‌। यह 
भुग राजनतिक दष्टि से अशाति एवं उधलू-पुधल का युग था, जो नई भाषा के 
विकाप्त हेतु अनुकूल नहीं था । 

इस काल वी भाषा के मुख्य तीन रूप दिखलाई पडते है । 

अपभ्रशामास रूप--अपभ्रश से प्रमावित भाषा रुप, जिसमें सिद्धा, नाथा 
एवं जनिया का घामिक साहित्य उपछूब्ध हांता है। 

विंगल रूप--स्थानीय मापा एवं मध्य देश अथवा ब्रजमूमि थी भाषा के 
मिश्चित रूप वा नाम पिंगल है। पिंगल उस समय साहित्य में प्रयुक्त होने वाला 
मुख्य भाषा रूप हू । 

डिगल रूप--अपश्रश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिगरू कहां 
जाता हू । चारणा वी बीरगाथाओं की भाषा डिंगल है। वीसलदेव रासो, 
पष्वीराज रासो आदि रचनाओं की मापा डिंगल ही है । 

उपयुक्त भाषा रूपा के अतिरिक्त इस काल के उत्तराध में दो और भाषा- 
रूप दिश्वलाइ पडते हैं । इनमें से एक रूप वह है. जिसे पुरानी हिंदी या हिंदवी 
कहा जाता हू। इस भाषा-रूप में अरबी फारसी शब्हो को अपेशाइृत अधिकता 
है। दूसरा रूप है पूव में विकसित पुरानी मथिलो का, जिसमें विद्यापति की 
रचनाए मिलती हू । 

यह हिंटी का आरभिक युग ह अत इस युग में विभिन्न बोलियों एवं उप« 
भाषाओ का स्पष्ट अतर लक्षित नहीं ह्वाता । प्रत्येक भाषा रूप में आय रूपों का 
मिश्रण दिखलाई पडता हू । 

अपभ्रच की प्राय समस्त घ्दनिया हिंदी में आ गई थी। इसके अतिरिक्त 
इस काल में 'ऐ! एवं 'मो” जसतो सयुक्त स्व॒र ध्वनिया हिंदी में विकसित हुई । 
अपभ्रन में तदुभव धब्टा की सख्या अधिक थी | भादिवालीन हिंदी में भी यही 
प्रवृत्ति विद्यमान रही। इस काछ की भाषा में फारसी, अरबी, तुर्को भादि 


हज भाषा एवं हिंदो भाषा 


मुसत्म्रानी भाषाओ वे अनेक दब्त आ गय जो मुतल्मानों के साथ बढ़ते हुए 
सपक का परिणामा था । 


इस काछ वो प्रमुख साहित्यिक्त रचनाएं ह--घद वरठायी का पृख्वीयज 
रासा, नरपति नाल्हू का बीसल्दव राधो एवं जगनक का आहल्हा खड़। इसके 
अतिरिक्त इव वाल मे गीरसनाथ एवआय छिद्धां तथा नाथा का रचताए 
विद्यापति की मैचिली में टिव्री हुई रचताए, ख्वाजा बदा नवाज, स्वाजां मंसऊद, 
सुस्तरा भादि मुप्तठमान कविया को हिंटवी की रचताएं तथा उध्त काल के उत्तर 
भाग में क्वीर आदि सतो की रचनाए भी प्राप्त होती है । 

इस काल की प्रामाणिक लिखित सामग्री बहुत कम मात्रा में मिलती है । 
जो लिलित रचनाएं उपएब्प होती ह व प्राय संदिग्ध है! जत इस काल की 
भापा का पूण आधिकारिक परिचय प्राप्त कर सकना समव नहीं है । 


५३२ मध्य काल 


हिंदी के विकास का मध्य का प्राय १६०० ई० से १८०० तक माना 
जाता हू। यह मुगछा का शासन काल था। इस समग्र देश में राजनतिक 
ौहिपिरता, “यवस्या एव जाति का वातावरण था, जिसके फ़ल्ल्वरूप देशी मापाओं 
को विकसित द्ोने का अवस्तर प्राप्त हुआ । 

इस काल में पर्याप्त मात्रा में साहित्य का सृजन हुआ । साहित्य मुख्य रूप 
से पद्मयात्मक था। का ग्रया को टीकाओ के रूप म॒ कुछ गद्यात्मतः रचनाएं 
भी प्राप्त होती हू । 


इस काल में भाषा के जो दो मुख्य रूप विकसित हुए व थे ब्रज एव 
“अवधा! । ब्रज का विकास शौरतसेनी आ्राइत के अपभश रूप से हुआ था जबकि 
अवधी का सबंध अधमायधी प्राइत के अपभ्रद्ध रूप स था। इस प्रकार ब्रज 
हिंदी क्षेत्र के पश्चिम में एवं अवधी उसवे पूर्वी क्षत्र में विकसित हुई थी । 


सूफी कवियों कुतुबन, मझन, जायसी एवं रामभक्त कवि तुछसीदास ने 
अवधी के विकास मे महत्वपृथ योगदान किया है । अवधा को साहित्यिक भाषा 
का स्थ देने का श्रय तुलसी को ही ह। अवधी का प्रचार मुह्य रुप से मष्य काल 
के मध्य तक ही रहा। ब्रजभापा का प्रयाग न वेवल पश्चिम में हुआ बल्वि! 
वहू सपूण हिंदी क्षेत्र के साहित्य का माध्यम वन गयी थी। ब्रज का प्रयोग न॑ 
कव॒ल मध्य काल के अत तक हांता रहा अपितु आधुनिक काल म भी ब्रज भाषा 
की कई सुदर रचनाए प्राप्त होती हैं । 


आधुनिक कार रैपरे 


उपयुक्त दो रूपों के अतिरिक्त खडी बोली पर आधारित 'दक्खिनी' का रूप 
भी विकसित हो चह्ा था। 'दविखिनी' का विकास दक्षिण में हुआ | मुसढसान 
धामन वे साथ, दिहरी से मेरठ के आस-पास बोलो जाने वाली खडी बोली दक्षिण 
में पहुच गयी । वहा उम्र मुसलमान शासकों के दरवार का जाय एवं मुस “मान 
साहित्यकारा का सहयोग प्राप्त हमा। यही 'दविखनी' अथवा “दविखनी हिदी 
१८वीं शाही के आस पास उत्तर भारत में 'उटू” के रूप में विकसित हुई । 

मध्य वाल के पूर्वाध में मुख्य रुप से घामिक्र साहित्य की रचना हुई । 
अवधी भुरप रूप से राम-साहित्य का माध्यम रही और ब्रज कृष्ण साहित्य का । 
जायसी तुलसी, सूर, मीरा, इस समय के मुख्य कवि हू ; मध्य का पा 
उत्तराघ रीति साहित्य का समय हू । कशव विहारी, भूषण, दंव आदि मुख्य 
रीोतिकालीम कवि हू जिहोंने मुख्य रुप से क्रजमापा में रचनाए की । 

इसी काल की 'दविखनी ( उदू ) के मुझुय साहित्यकार ह--हुली वुतुब 
शाह, नुमरती, वजही, वली आदि । 

ध्वनिया की दृष्टि से इस वाल की भापा में क, ख, ग॒, फ ध्वनियां का 
प्रयोग आरम हुआ । इसका एक मांत्र कारण अरबी, फारसा के आंगत शब्दों 
का शुद्ध उच्चारण करने को श्रवृत्ति थी। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से पढ़े ल्खि 
होगों में थी । शासका वी दरवारी भाषा फारसो हांते कः कारण फारसी वा 
प्रचार प्रसार बढ़ा भोर इसके कारण हंज़ारा की सस्या में फ़ारस), एवं फारसी 
के माध्यम से अरबी, तुर्की ाद हिंदी में प्रविष्ट हुए। इस युग में घामिक 
साहित्य की प्रधानता रही इस कारण सस्वृत के तत्सम "ब्दा का प्रयोग भी 
बढ़ा । इस काछ के उत्तराध मयूरोपवासिया से भारत का सपक बढा जिसके 


बारण अग्रेड़ी, प्रादीसी ब्ादि यूरोपीय भाषाभा के बुछ शाठों ने इस काछू 
की भपा में स्थान भाप्त कर ल्या । 


५३ ३ आधुनिक कारू 


इस काए का आओआरम १६वीं शताब्टी के आस-पास होता ह। १८वीं 
अताग्ीी के मध्य में ही अग्रेडों ने भारत में अपन पाव जमा दिये थे। अग्रेजा 
के आगमन से भारत म परिचमां सम्यता, पश्चिमी साहित्य एर पश्चिमी 
भाषाता का आगमन हुआ । शासन वतछ जाने से फारसा का राजभाषा-पद 
जाता रहा । अव्नेंजों ने एक ओर अपनी अग्रणी वा प्रोत्साहित किया तो दूघरी 
ओर यहा के छागा से अपनापन स्थापित बरने के लिए तथा शासन वो सुचाझ 
हप से चलाने वे शिए यहा को भाषाआ के विकास का प्रयत्त क्या | अग्रेजा 


१५४ भाषा एवं हिंदी भाषा 


ने शासन की बायडार मुसछमाना से छी थी अत उद्ब के प्रति वे अपना एक 
विश्ेप उत्तरदायित्व अनुभव कर रहे थे । दूतरी ओर दिंदी म“य देश को मुख्य 
भाषा के रूप में उतके सामने खड़ी थी। अत वलकत्त म॑ फोट विलियम 
कॉछिज की स्थापना कर उ हाने हिंदी और उद्ग दोता के विकासाथ प्रयत्त 
ओरभ क्या । कमचारियों को हिंदी सिखाने के लिए तथा अपने धम प्रधार 
के लिए उहें गद्य की आवश्यकता थी। इस युग में गद्य की आवश्यकता इसलिए: 
भी थी वयोकि यह युग विभिन्न विचारा के प्रचार का युय धा। गद्य के लिए. 
उन्दात ब्रज की अपेक्षा खडी वाली फो अधिक उपयुक्त समया। इस प्रकार इस 
युग के आरभ में ही खडी बोली को ऊपर उभरने वा अवसर प्राप्त हुआ। 

आधुनिक काल के पूर्वाघ में गय की भाषा सड़ी बोली रहा कितु पद्म वी 
भाषा ब्रज हो बनी रहां । उत्तराप में पहुचत-पहुचते खडो वाली पद्म की भाषा 
भी बन गयी । और आज खडी बोली पर आधारित साधु हिंदी न कैवछ माय 
देख के सपूएः साहित्य का माध्यम ह अपितु इत प्रदेश की टिला, प्रशासन एवं 
शिष्ट समाज के सामाजिक वार्ताछाप का माध्यम भी है। साथ ही उसे स्व्रतश्न 
भारत को “राष्ट्रभाप' का गोरवमय पद भी प्राप्त हो चुक्त ह। 

साथु हिंदी” के अतिरिक्त इस काल में जनक सहमापाओ उनकी उप« 
भाषाआ एवं बोल्यों का विक्रास्त भो हुआ है। साहित्यिक हिटी के साथन्साय 
साहित्यिक उदु का प्रयाग भी हाता रहा है 

इस काल की भाषा में तत्सम धदों की सपया बहुत अधिक बढ गयी हूं । 
भान वितान के लिए निमित नये परारिभाषिक़ शब) का मूल आधार सस्‍्कृत 
शब्दावली ही ह। हिंदी ने आय भारतीय आय भाषाआ एवं आयेतर भापाओं 
से भी ध्ाद ग्रहण किये हूं। अग्रेजी के आगत "दा वी सल्या तो बहुत अधिक 
हूं। इसके अतिरिक्त समथ साहित्यकारों मे अनेक तय द्वब्दा का व्िर्माण किया 
है। अग्रेज़ी के प्रभाव स इस काल में आओ ( डाइटर ) जता नवीन स्वर ध्वनि 
बा आविर्भाव हो रहा हू । 

भारतेंदु महावीर प्रसाद दिवटी, रामचद्र गुवछू प्रभचद प्रसाद, पत निराटा, 
महाद॑वी वर्मा हजारों प्रसाद दिवेदी आदि इस काछ | वुछ समथ साहित्यकार 
हैं । खाहित्य की समस्त विधाआ का इस युग में पर्याप्त विकास हुआ है 


५ ४ हिंदी भाषा-मण्डल 
वास्‍्तद में हिंदी किसी प्रदेश बियेष का भाषा नहीं ह। सही कर्थों में 
हिंदों एक भाषा ने हाकर एक भाधा प्मूह है जिम्तमं अनेक मापघाएं उपमाषाएं, 


हिंदी भाषा मण्डल श्ष५ 


बोलियाँ, तथा उपधोछियां सम्मिल्ति हैँ । है 

हिंटी समूह बयवा हिली परिवार के सदस्यों के सबंध में षुछ मतभेद 
क्षवश्य हू। प्रियलन, सुनीतिकुमार चर््जी, चीरेंद्र वर्मा एव अय विद्वान राज 
स्थानों एवं बिहारी दो ( घट्जी पूर्दी हिंदी का भी ) हिंदो बे झछगढ रखने के 
पथ में नहीं ह। पहाड़ी की भी वे हिंदी वो अपेसा राजस््यानी ने अतर्गत रखना 
अधिक सहा समझते हू ॥ 


इधर डॉ० हरदेव बाहरी एवं कुछ दूसरे विद्वात इस पक्ष में ह॑ं वि राज 
स्पाती, पहाड़ी एंव बिहारी को हिंदी के अतगत हो माना जाय। इस सबंध 
में इन विदानों या मत हू वि राजस्थान ( राजस्थानी का प्रदेश ), विहार 
( बिहारी का प्रदेश ) एंव हिमाचल प्रदेश ( पहाड़ों का प्रदश--नैपाल को 
छोडकर ) में साहित्य, शिता, प्रशाप्तन एवं पत्रज्यवहार को भाषा हिंदो हू। 
इनके विचार से स्वतश्न भारत के सविधान वी आठवों सूची में उल्छिखित 
भाषाओं में राजस्थानी, विह्यरी एवं पहाडो को इसोलिए अलग से मही गिनाया 
गया हूं बयोति इन भाषाओं को हिंदी के अतगत माना गया है) ढा० बाहरी 
के विचार से राजस्थानी भाषा या विहारी भाषा दाम की कोई चोद ही 
नही--इनकी काई अपनी लिपि नहीं, साहित्य की अपनी पर॒परा नहीं, शासन 
द्वाए कोई माता प्राप्त नहों, कोई एक स्वरूप नहीं, बोई सामाय आदेश 
नही ।/ 
प्रश्त यह है कि दो सापाज की भिन्नता का निणय किस आघार पर होता 
हू ? साहित्य, लिपि प्रशारदीय भायता, बया ऐसे तत्व हैं जिनको भाषायी 
भितता बा आधार बनाया जा सबे ? भाषा शास्त्रीय दष्टि से भाषायी भिन्नता 
का मुख्य आाघार भाषाआ को सरचना ( घ्वयात्मक सरचना एवं व्याक्रणात्मक 
सरधता ) में पायी जानेवालो भिन्नता होती हैं । साहित्य, लिपि एव प्रशासकीय 
मायता भाषायी तत्व नही ह। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण कच्छी भाषा है 
करुछ गुजरात प्रदश का भाग हू) कच्छी को न ता कोई लिपि हू न उसको 
कोई विश्येष साहित्यिक परपरा ह्‌ और न ही उसे गुजरात शासन से माता 
भाप्त ६ कच्छ में साहित्य, शिक्षा एवं प्रशासन का माध्यम गुजराती ह कितु, 
इससे कच्छी, गुजराती के अतगत नहीं रखी जा सकती निस्सदेह कच्छी 
गुजराती की उपभाषा अथवा बोली नही ह । कच्छी, धिघी वी उपभाषा ह 
मेर इस क्यन का यह तात्यय नहीं हू कि बिहारी तथा राजस्थानी को 
ही से असबधित माना जाय, मेरे कहने का तात्पय यह ह कि उसका सदध 


१५६ भाषा एवं ह्विंदो भाषा 


आपायी तथ्यो पर स्थापित होना चाहिए । इस सदभ म एक बाप्त और कही 
जा सकती ह। आज जसी स्थिति बिहारी एवं राजस्थानी की हू कया वैसी ही 
स्थिति कुछ समय पूव पजाबी की नहीं थी ? कुछ बप पूव तक पजाव में हिंदा 
ही साहित्य, शिक्षा एव प्रशासन की भाषा थी, किंतु इस कारण पजाबी हिंदी 
की उपभाषा नही थी बह एक स्वतत्र भाषा थी और हू । 

सही बात तो यह ह कि आज जिह हिंटी की बोलिया माना जाजा ह, 
उनमें से कुछ बाल्यो के स्तर से ऊपर उठकर उपभाषाओ की स्थिति में पहुच 
गयी ह तथा यदि उहें आवश्यक प्रोत्साहन भ्रदान क्या जाय तो वे स्वतत्र 
“भाषाओ के रूप में विकसित हो सकती ह। उदाहरण के लिए भोजपुरी को 
लिया जा सकता हू । यदि पूर्वाग्र्ा को छोड टिया जाय तो यह मानता पडगा 
कि भोजपुरी मे एक भाषा बनने का सामथ्य हू। या भी बोली, उपभाषा, भाषा 
परस्पर सबधित स्थितिया हू उनम कोई तात्विक भिन्नता अथवा अतर 
नही हू । 

हिटी भाषा समूह के सवध में मतमेद को स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है 
क्‍्याकि हम हिंठी को एक विशिष्ट भाषा मानने का प्रयत्त वरते हूं । भर विचार 
से हिंदी एक भाषा नही, बरन्‌ भाषान्समह ह जिसे हिंदी भाषा मल” कहना 
उचित होगा । इस मडल के अतगत आनेवाली भाषाओं बा! सबंध, भाषा-्उप 
भाषा का स हाकर सहमापाआ का सा ह। यह सवध ढुछ ऐसा ही ह णैधा 
कि सोर मडल में सूय और अ-य ग्रहा ( मगल ुक्र आदि ) का हूं। ये समस्त 
अह एक आर अपने आप में स्वतत्र ग्रह ह दूसरी बार मूय ते सबधित हाने व 
सारण परस्पर सहयांगी है । फिए णमे ग्रहों व अपने उपग्रह होते हूं वंग ही 
इनमें से प्रत्येक भापा को अपनी उपभाषाएं एवं बोल्या हूं । 

हिंदी भाषा-मठल की सहयागी मापाएं ह-ूववों हिंटो, पश्चिमी दिला, 
बिहारी राजस्थानो एवं पदाडी | इस मापा-मइल का आधुनिक काल में के द्रोय 
रूप वह हू जिम साधु हिला साहित्यिक हिटी/ परिनिष्टित दिटी आलि मामों से 
युवारा जाता हू तथा जा भारतीय सविधान में राष्ट्रमापा मे रूप में स्वीहृत हूं। 
उट, हिह॒स्‍्तानी इसा रुप के उपस्ध हू । 

५५ हिंदी भाषा-मडल की भापाए 

आगामा परिष्छ्ों में हिटा भाषा मडल का भाषाओं का विव्न किया 
जा रहा हू। ( राजस्थाना, विद्वारी, पहादो वा छा्ूकर जिनका परिचय पूर्व 
जे अध्याय में टिया गया ह। ) 


१५८ भाषा एवं हिंदो भाषा 


जम दिया, वही आये चएकर 'उदू' भाषा क नाम से प्रसिद्ध हुई। अत उदू 
की उत्रत्ति तब से भानी जानो घाहिए जब से दिल्ली भ इस्लामी द्यासन स्थापित 
हुआ। गदह् समय १३वीं धताली वे आरम वा है! इस्छामी झाप्तन क॑ साथ 
यह वामचलाऊ भाषा दक्षिण में पहुबी जहां दविसनों के नाम से प्रस्चिद्ध हुई। 
यहा उप्तर्म साहित्य की रचना आरभ हुई। दकिस्तनो के कवि वल्ली' के उत्तर 
की ओर आन पर यह भाषा फिर उत्तर भारत में पहुच गई तथा मुसलमान 
शाप्तकों का आश्रय पाकर फलती फूलती रही । इस प्रकार उत्पत्ति की दष्टि स 
उदू ( साहित्यिक उदू ), साहित्यिक हिंदी से प्राघोन ह्‌ 

भाषायी सरचना को देखने से यह स्पष्ट हो जाता ह कि उदू हिंटी से भिन्न 
भाषा नहीं है । इस दष्टि से वह स्ताधु हिंदी का एक ऐसा उपरूप अथवा शली 
ह शितमें फारसी अरबी के शब्दों की धस्या पर्याप्त मात्रा में हैं तया जिसके बुछ 
“याकरणात्मक रूप ( एवं कुछ स्थितियां में हुछ ध्वायात्मक रूप ) भिन्न हैं 
एव णो अरवी पर आधारित लिपि मैं ल्धी जाती हैं । 
५५३ हिंदी-उदूं में अतर 

सरचनात्मक दष्टि प्त भिन्‍त म होने पर भी हिंदी एवं झदू में कुछ मिन्नताए 
दष्टिगोचर होती है । सक्षेप में ये भिनताए विन्‍्नलिखित ह-- 

(क ) उदू में फारसी अरबी त्ुककों भाषाओी के धादों की सल््या अधिक 
रहतो ह। इसके विपरीत हिंदी में सस्झृत के तत्सम-सदूभव धाद अधिक 


मात्रा में हू। 
(ख़)क ख, ग, के, फ, जैप्ती व्यजन घ्वनिया का उदू में प्रयोग होता 


हूं। उद्‌ के ही प्रभाव से इन छतिया का हिंदों में आगमन हो रहा ह (इन 
घ्वनिया का प्रयोग उठ्‌ पढे छिखे प्यक्ति सावघानों पूवक बोलने पर ही कर 
पाते हू )। 

(ग) उद्द में विश्तर्गांत ध्वादों का पर्याप्त प्रयोग होता है ( मलिक 
आइद ” आदि ), हिंदी में विसर्गात शब्द की सख्या न के बराबर ह। उदू 
के ऐसे शब्ट हिंदी में आकारात वन जाते हैं ( मलिक का मलिका आरद का 
आइदा ऋादि ) ६ 

(घ ) एक वचन से बहुवचन बनाने की पद्वति उद्दू एवं हिंदी म प्राय 
सम्रान हू, किंतु उदू में कुछ ऐसे प्रयोग भो होते ह जा हिंदी में नही हात । 
संथा-- मकान का मकानात, हाकिम! का हुदाम”। वुछ छब्द णो उद्द में 


हिच्दो, दविएनी, रेता, रेख्यी श्पर 


जहुबचन हूं, हिंदों में पत्र बचने में प्रयुक्त होते हूं । यया--बगबार, ख़बरों 
का 'बदायद, कायद ' का बहुदचन हू वितु हिंदी में अपशार तथा कवायद! 
एश्वचन के रुप में हो प्रधुक्त हे हैँ । 

(६३) लिय बदलते को अ्रक्षिया भी दानों सापाओं में प्राय समाल ई 
कितु बट में बुछ भय रूप भी मिलते ह। मलिक से मलिक, 'खान से 
'घानम' । ऐप बुछ ल्प उद्‌ में प्रभाव से दिदी में भी प्रयुक्त होने छ्पे हैं । 

(व) उटू में संबध अभिव्यक्त बरने वे लिए जेर ए इशाफ्त वा प्रयोग 
हीता हूं जिसके अनुसार सवधित दासटा का ब्रम बदल जाता हू। यथा सिर ए 
जाई अर्थात पद वा हौर' । हिंदी में इस प्रकार वा प्रयोग नहीं होता । 

( & ) १७8 ऐसे उपसग, प्रत्यय, अव्यम हैं. शिनजा प्रयोग उन में हाता है 
हो हिल में मतों । ( उर्‌ >वान्वाजदब, बराय वराय मेहरघानी )॥ 

( जे ) हिंदी देवनागरी लिपि में छिथी जातो हू एवं उदू अरदी किपि 
4 अरबी लिडि बे आपार पर बनी हुई लिपि ) में 

ऊपर जिन लिश्नताआ था उल्लेण किया गया है दे ऐसी नहीं हू जिनते 
आधार पर उदू वो सलगभाषा माता जाय | 


५५ ४ हिंदवा, दविखनी, रेरना, रेरती 


मुघल्मात शाप्षयों द्वारा अपनायी गयी अरबो-फारती धादो से युक्त टिल्ली 
के आस-पास ही स्थानाय उडो बोले वा उदू नाम तो १९पी शताब्दी के 
ओरम मे पड़ा विंतु उसवा आविर्भाव दो १श्वो शवाब्द के आरभ में ही हो 
जा था। 'उट्‌ वहलवाने से पहले यही भाषा, कुछ चोडे से परिवतन के 
साध, अनेक नाम से प्रचल्ति थो। उठका सबदे प्राचीन नाम ट्िददी अ्षपवा 
हिदुवी! है) इन्या मारा छा मे अपनी रचना रानी बेतशोी वो बहानी में 
जब यह लिखा था कि “उसमें हिंददी छूट जय विस्तो भाषा मंग पुद नहों हैं” 
सब उनका तात्पप समवत इसी हल्दी से था ( यह नाप्र समवत १३-४वी 
शाही हक रहा )। 
१ईवां गतान्ीी में भसलमाती गासन उत्तर से रक्षिण की और अग्रसर 
हुक जिमक फ्लस्वषप इस हिंददों कहा जाते वाटी मापा का दक्षिण से प्रवेध 
हुआ । दक्षिण में उसे मुसत्माव शासवोँ के दरबार वा आश्रय मिला तथा 
सुसज््मान साहित्वारा वा सहयोव । इस प्रकार इस भाषा रूप वा साहित्य 
में भव हुआ। दक्षिण की इस साहित्यिक भाषा का दढिफनों , 'दकिनो 


१६० मापा एवं हिी भाषा 


अथवा 'दक्पितों द्विगी! आम दिय नव! 
24400 यथे है । वदानदाड विजामी आदि इसी 
रुपया दविसती एवं उद्‌ के बीच की कडी हू 4 'ददिवन। का विवर्सित 
रूप, जिसका प्रचार दक्षिण फी अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक हुआ 'रस्ता 
कहा जाता €। १८वीं शवारटी गे 'दकियनी' के अधिद्ध कवि ली? ने 'रेस्ता 
नाम वी एक नवीत काव्य शली को जाम दिया। इस काव्य नही के माधार 
पर ही उस भाषा हप को भी राजा बहा गया। लो! ने दक्षिण से उत्तर 
में आकर इसका प्रचार किया। १३वें शवाब्ती के आभास पास लिखी फ्री 
की बबिता को भी रएजा के शाम से ही जादा जाता है । 


रेल्ला एवं 'रस्ती में मुख्य अतर यह यथा कि वृद्या का भाषा का रिल्ता 
कहा जाता था एवं ल्वियो की भाषा का 'रस्ती । या स्िया वी मापा हांते 
के कारण रत्ता' में अरबी फारसी के कठिन दब” अपक्षाइत कम रहत थे । 

१८वीं शतादी को 'रेरा' हा १९वीं शताब्टी तक पहुचत-पहुचत उदू 
बन गयी ( 


५५५ हिंदुस्तानी 

“हिंदुस्तानी की सामाय रूप स॑ हिंदी एवं उद्‌ क मध्य की ऐसी भाषा 
माना जाता € जिसमें हिंदी एवं उदू की नपेक्षा सत्हत एवं फारसीअरबी के 
कठिन हाद कम होते हू । इस दृष्टि से हिंदुस्तानी का आधार भी दिल्ली के 
आस-पास की बाल चाल की भाषा अर्यात खडी ही है। हिदुस्तानी धद का 
अप पयोग चाहे जय एवं जिस अधथ में हुआ हा उठ8वा प्रचार अप्रज्ञा च 
किया ( इस दिदुस्तानी के श्रदंग वे! कारण हिंदी की हिंठुओ से एवं उदू का 
मुखलमाना से संबद्ध किया जाने छगा । 

हद 37, स जोडी गयी इस धामिक्ता त॑ प्रभावित होने वे कारण दी 
गाषीजी ने 'राष्ट्रभावा गे दिए हिंदी के स्थात पर हिुस्तानी पन्‍्द का प्रयोग 
बरना उचित समझा । 

घास्तव मे भाषा वीर कोर्ट घम नहीं होता वह किसी धम से संबद्ध 
नहीं होती 4 

यह माता हुई वात है कि सपू्ण भारत में साम्राय रंप से जतता 
जिस 'सपक भाषा” का विभिन्न सामाजिक घामिक अवसरों पर अयोग कस्ता 
हू, उसका रूप साहित्यिव हिंती फी अपक्षा हिंदुस्तानी था निकट हं। कितु 


पश्चिमी हिंदी एव पूर्वी हिंदी १६१ 


हिंदुस्तानी का एक भाषा वे रूप मं स्वीकार करना सही नहीं है, व्याकि उसकी 
घ्वायात्मक एवं प्राकरणात्मक सरचनाएं हिंदी ( साधु हिंदी ) से भिन्नता नही 
रुखतो | इसा स उद्‌ के समान ही हिंदुस्तानी को भी हिंदी (साधु हिंदी ) 
हा एक उपम्प मानना चाहिए । 


५५ ६ पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी 


हहुले भाषा मडछ की सहभाषाएं जिनका परस्पर एवं केंद्रीय रूप 
( साधु हिटी ) से अत्यत्त निकट सवंध है, वे ह पश्चिमी हिंदी एब पूर्वी हिंटी । 
वास्तव में ये दोनों सहमापाएं साधु हिती से मिलकर, हिंदी भाषा भडल का 
एल आातरिक मडलरू बनाती हू। यह पहले हो बताया जा चुका ह्‌ कि सामाय 
रूप से पश्चिमी हिटी, पूर्वी हिंटी एवं साधु हिंदी के सम्मिल्ति रूप को ही हिंदी 
जहा जाता ह्‌ । 


५५ ७ परिचमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदो में अतर 


पश्चिमी हिंदी शौरसेनी प्राइत क॑ अपभ्रण रूप से उदभूत होने के कारण 
आरसेनी से प्रभावित हू जबकि पूर्वी हिंदी अधमागधी के अपश्रश रूप से विकसित 
हुई है । इसलिए पूर्वों हिली पर मागधी क्य प्रभाव तो ह हो, पौरसेती के प्रभाव 
से भी वह मुक्त नहीं हू । भौगालिक दष्टि से जहां पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, 
गुजराती पंजाबी और मराठी से घिरी होने के कारण उनसे प्रभावित्त हू बहा 
शूर्वी हिंदी, विहारी, उडिया और बगाली के दोच में हामे के कारण उनसे 
प्रभावित हू। यह्दी भोगालिक तथा एतिहासिक भिन्रताएं पश्चिमो और पूर्वी 
हिंदी को एक<.ूघरे से अछम करती हैं । नोचे इन भाषाओआ मे पायी जानैवाली 
वुछ भिनताओा का उल्ल्ख क्या जाता हू । 

(व) पश्चिमी हिंदी (प हि) के 'ड के स्थान पर पूर्वी हिंदी 
(पू हि ) में 'र/ तथा रह का प्रयाग हांता हं। यथा--प हिं---तोडे, 
पू ६--होरे । 

(लव) परिचमी हिंदी में शब्द सध्यण ह कक्‍्य प्राय छोप हां जाता है 
जबकि पूर्वी हिंदी में वह प्राय सध्यपररूप में सुरलित हू। यथा-प हिं-दिया, 
थू हि --इहेसि 

(ग) पश्चिमी हिंदी क झ्ाठा के आदि का 'य तथा “व, पूर्वी हिंदी म 


परिवतित होकर ए तथा 'बो हो जाता ह। क्मी-न्‍करी सध्यसररूप में हा 
११ 


श्ष्टरे मपा एवं हिंटी भाषा 


का प्रयोग भी होता है। यधा--प हि (ब्रज )--यामें, वां, पू हि. --एमें 
एहमें, भीम, ओोहमें । 

(घ) परिचिमी हिंदी में दो स्वर प्रायः एक साथ नही आते कितु पूर्वी हिदी 
में ऐसा कोई नियम नही ह । परिणाम स्वरूप परिचमो हिंदी के 'ए! तथा 'ओौ, 
पूर्वी हिंदी में 'अइ” तथा अउ3' में परिवर्तित हो जाते ह बधा--प हिं --कह 
भर, मौर, पू हिं क्रश -कहइ अउर, मठर। 

(ड) पश्चिमी हिंदी के आक्रारात (ब्रज के ओकारात ) झा” पूर्वी हिला 
में अकारात या व्यजनात ही जाते हु। यथा--प्‌॒ हिं>-बडा ( ब्रज-बडो ) 
पू हिं -“बड, या बड। 

(च) पश्चिमी हिंदी में आक्ारात राब्दा का तियक रूप एकारात बनता हू 
जबकि पूर्वी हिंदी में ऐसा नहीं होता । यथा-- 

प्‌ हिं---धोडा पू हि --धोडा 
तियक--घोडे तियक--घोडा 

(छ) पश्चिमी हिंदी की खडी बोली तथा ब्रजभाषा के जो, सो. आदि 
रुप पूर्वी हिंदी तथा भोजपुरी में जे जवन, से तवन आदि रूपा में प्रात्त होत ह। 

(ज) पश्चिमी हिंदी में पुश्पवाचक सवनामों के सबंध रूपा में मध्य ए 
रहता ह जो पूर्वी हिंदी में परिवर्तित होकर था हो जाता है । यथा--प हिं-« 
मेरा पू हिं--मोर । 

(झ) परिचमी हिंटी ( खटी बोली ) में हम पुरुषवाचक सबनाम अहु 
वचन ( कभी कमी एक वचन के लिए भी ) प्रयुक्त होता है, जबकि पूर्वी हिटी 
में वह कवर एक्वचन के लिए ह बहुदचन बनाने के लिए उपमें 'छांग जाइना 
अनिवाय हू । 

(ब) पश्चिमी हिंदी में ने” परसग वा प्रयोग उसकी निजी विशेषता है 
जिमका पूर्वी हिंदी में सवया अमाव हू। यथा--प हिं--उसन टिया पू हि 
( अवधी )--उ दिह्िप्ति ! 

(ट) पल्चिमी एवं पूर्वी हिटी के क्रियार्स्पों में भी पर्याप्त अतर है| 
उदाहरण के लिए भूत एवं भविष्यकाल का लिया जा सकता हू । 

भूतकाल में पश्चिमी हिठी में सवनाम के अनुसार क्रिया रुप में परियतत 
नहीं होता क़ितु पूर्वी हिटी में सवदाम के अनुर्प किया क॑ रूप में परिवतन हा 
ज्ञाठा ह । ग्रधा--स॒ हि में मैंने- तुमने- उसने-, तौनो के साय --'मारा 


ब्रज १६३ 


किया रुप होगा कितु पू हि (अवधी ) मे मैंने--के पीछे--'मारेझ होगा 
किनु तुमने--तथा 7सन--के पीछे-- मारिस' होगा । 

भविष्यकाल में पश्चिमी हिंदी (्रज) में ह-का प्रयोग करने पर “मारिहों 
'मारिह' जमे रूप बनते ह कितु पूर्वी हिटी ( अवधि ) में-व- का प्रयोग कर 
मारिव , 'मारिब” जम रूप बनाये जाते ह। 


५ ६ पश्चिमी हिंदी की बोलिया 


परश्चिमी हिंदा की पाच मुख्य बॉलिया गिनी जाती हू-उज क्न्नौजा 
बुदेलो खडो एवं बाग । इनमें से ब्रथ क्‍तौजी एवं बुटेली के मध्य बहुत 
अधिक समीपता हू । दूसरी ओर खडो एवं बागरू परस्पर निक्‍्टता रखती हू । 


५६९१ ब्रज 


क्षज मडल को भाषा ही "ब्रज कहलातो हू। यही वह प्रः्श ह जिसे 
कभी शूरसेव कहा जाहा था। यह मथुरा, आगरा अलीगढ़ एवं थौलपुर की 
प्रमुख वोही हू । 

परिचिमी हिटी की यह्‌ प्रमुख बोली ह्‌। ब्रज के जाययन से न केवल 
पश्चिमी हिंटा वरन पहाड़ी एवं राजस्थानों मापाआ के समझने में मी सहायता 
मिलती हू, क्योंकि शोरध्नो प्राइत स विकसित वात्या म पश्रज महत्वपूण 
बोली ह्‌। 

हिंदा का मध्यक्षाछ एक प्रकार से 'व्रज युग. कहा जा सकता हू। अवधा 
की कुछ रचनाआ को छोड़कर सपृण भक्ति-साहित्य तथा पूरा रीति साहियय ब्रत 
में ह। ब्रज की साहित्यिक घारा आधुनिककाल म॑ भी प्रवाहित होता रहा हू । 

भुकप्ा ( ननाताल ) #त्तर्वेंटी (एटा बदायू बरेली ) डागी ( घोल्पुर ) 


आदि इसकी उपबोलिया हू । आगरा, मयुरा, अलीगढ की ब्रज्ञ का 'साधु-ब्रजा 
कहा जा सकता हू । 


है खडी बोडी (साधु हिंदी ) स तुलना करने पर ब्रज की निम्नलिबित 
वेशपताए दृष्टिगाचर होतो ह-- 

( के ) खड़ी बोली के आकारात दब्द प्राय ब्रज में ओकारात अथवा 
ओरारात हो जाते हू । खड़ी बोली--दुजा, आया ब्रज--द्रनो, आयो ) । 


(ख) खडो वालो (ख वो ) के--ए --आ ब्रत के ब्रमच --ऐ, ओ 


बन जाते हैं (ख वो--में, को, श्रज--मैं को )॥ पु 


१५४ भाषा एवं हिलो भाषा 


(गे) जहां पड़ी बोलो ये धन ब्यजनांत हो गये हैं यहां ब्रज में पुल्िग 
दाइ” उडारात एय स्वोशिय इकारांत मिलते है (सुस सुशु दूर दूरि )॥ 

(घ ) सयतामा में मे के स्थात पर हों, वा प्रयाग विधप हू 

(है ) वनमान माठ में सद्दाप क्रिया रूप कु मे स्‍थान पर हों भूत 
काल में था! आहि सपा के स्थान पर -हता, 'हतो तथा मवित्यताल में 
हूँ हू आदि प्रयुक्त हाते हू। 


५६२ कप्ौजी 


फ्ट्नौज प्रटेण वी भाषा हाने के बारण इस क्प्नौज़ों बहा गया हू। इसके 
क्षेत्र में हरदा, शाहजहापुर, पीलोभीत पर्खाराट इटावा बानपुर आ जाते 
हूं। क्षेत्र वी दष्टि स्व बझ्नौजी अवधी एव ब्रज मे मध्य पहता है। बच्नोजी 
पी ब्रज से बहुत अधिय सम्रीपाध इसी से हुछ छागर उसे बज का उपवोली 
मानते हूं। यों क्प्मौजी में निक्टता वे कारण बुछ विशयताए अवधी को भी 
था गयी हू । उदाहरणाथ सबंध परसग--कर अधितवरण प्रसग--मान्मह 
यह, वह सबनाम के स्थात पर ई ऊ अयधी व प्रभाव से ही बनोजी में आये हूं । 

यहा ब्रज ही साहित्य पा माध्यम रही ह्‌। अत कन्नौजी में साहिय ने के 
बराबर हू । 


५ ६ ३ बुदेली 


बुदेलपसड में बोली जाने के कारण इस भाषा रूप को वुदेली अथवा 
बुदेह्खडी कहने हूं । वुदेली मुख्य रू4 से बाटा थाता जालौगन खालियर 
( पूर्वी भाग ), भोपाल ( कुछ भाग ) ओडछा छिदवाट में बाली जाती हैं । 
बुदेली की भी ब्रज से बहुत अधिक निकटता हू। इस कारण वन्नौजी के समान 
इस भी ब्रज की एक उपबोली समझा जाता हू । 

बुदेछलड में भी साहित्य रचना के लिए मुझ्य रूप से ब्रज का ही प्रयोग 
होता रहा ह। विशुद्ध बुटेली के साहित्यकारो में गयाधर एव इमुरी प्रसिद्ध हूं । 

बुदेली में ब्रज वे समान उकारात एवं इकारात सभाए नही हू । बुदेली में 
ब्रज से कुछ भिन्न परसग मी प्रयुक्त होते ह ( यथा--करेलाने, केकाजे--के लिए 
खालूको )। सहायक क्रिया के वतमान काल में अऊ, आय तथा भूतकाल में 
तो, ती णप्ते रू बनते हू । 

बुदेली के बहुत से विशिष्ट प्रयोग एवं श्वब्द हें। इन विधिष्ट शादा एवं 


बांगरहू १६५ 


प्रयोगों के कारण झली में जो दुंदेलीपन था जाता हू, इससे यह भाषा रुप 
पहदी की अय वाल्या से भिन्न रुगता हू) 


५६४ खडो बोली 


पश्चिमी हहिटी वी मुख्य वाली 'खडी' ह। 'छड़ी' नाम ये सबंध में यधपि 
अनेक मत ह किठु माय मत यह है. कि 'खडी”, “दरी' बर्धाव परिनिष्टित वा 
अथ सूचित करता हू । इस भाषा रूप के लिए सरहिती, (हदुस्तानी, कौरवी 
आहि आय नाम भी प्रयुक्त हुए हू झितु इसका वहुप्रचलित माम सडी' ही है। 
महू थोड़ी सहारतपुर मुज्पफ़्रनगर, मेरठ, अवाला, व्िजनौर, रामपुर, भादि 
स्थाना वी स्थानीय बोली हू, जिसम मरवी फारासी के छब्ला वी पर्यात सख्या है) 

यह पहले हा बताया जा चुका ह कि साथु हिंदा, उदू अथवा (िदुरतानी' 
वा आधार यही संडा बारी ह्‌। 

खड़ा को आकारात बोली माना जाता है बयाकि जो धाद अबधी में 
व्यजनात ठथा ब्रज में आवारात हू वे खट्टी में प्राय आवारात हाते ह+-जसे, 
अवधी-करत ब्रज-वरतो, खडा-क्रता । या अवधी-घोड, श्रज-धोरा, खडी- 
घोडा । स्वरों के मध्य, दीध स्वर क॑ पश्चात भी हिस्त व्यजन वा अस्तित्व खडी 
वी दूसरी मुस्य विशेषता ह्‌। यथा--वद्टा , 'बाप्पू!। तियवा वहुबचन 
वरसग-ऊ भी विदेप ह। यथा-मरद मरदू, बंटी बटभू। भूठवारू एक 
बचन रूप 'रिह्या , उठया (८-रहा, उठा) अपण भूत “'मारन था, 'मारेया , 
आदि भा खरी के विशेष प्रयोग हूं 
५६५ बाग 


इस बोली का गमह नाम इसलिए पडा हू क्योंकि इसवा प्रयोग 'बागर/ 
प्रदेश में होता हू। वागर, करनार जिले के आस पास क क्षेत्र वा माम हू । 
मों यह बाली करमाल के अतिरिक्त रोहतक, हिसार, जिद, नाभा आदि क्षेत्रों 
में भो बोल़ी जातो है । 

बागह को जादू तथा हरियानी भी कहा जाता ह्‌। बागर एवं खडी में 
इतनी अधिक निक्टता हे कि कुछ विद्वान बागरः का खडी की एक उपबोली 
मानत हूँ । 

बागरू को कुछ विशेषताएं ह--तियक, बहुदचन, आकारात रूप। जमे- 
घर घरा, सप्रदान परसम 'कील्या तथा अधिकरण परसग “मह, माह ।' 


१६६ भाषा एंय हिंद्दी भाषा 


राद्यायत् क्रिया है, हू के स्थान पर 'स, से, 'सृ” आदि वा प्रयोग $ 
वतमात्र वाल में वव॒स्पिक रूप--ता(दा दा प्रयोग, बधा--करता/करदा । 
५ ७ पूर्वी हिंदी की बोलिया 

पूर्वी हिटी का विकास अधमायधी प्राइत से खबद्ध ह। जम अधमागधी, 
मांगधी एवं धोरसेनी प्राइतठों क॑ माध्य का रुप थी बच्े ही पर्वी हि एक और 
धोरसेनो की उत्तराधिक्षारणी पश्यिमों हिटीस प्रभादित ह ता दुमरी ओर 
मागधी प्रहृत पूव के आय भाषाओं ( विहारी, बगछा आदि ) की विश्येपताओं 
को भी अपने में आत्मताव हिये हुए है । 

पूर्वी हिल की मुद्य तीव बोल्या हू--अव्ी, वेटा एवं छत्तोरगढी। 
इन तीना के मध्य पर्याप्त समानता हू । 
५७ १ अवषी 


अधमागी प्राइत से विकत्ित वोलियो में अवधी का प्रमुख स्थान है। 

अवधी का सबध अवध प्रदेश से ह। अवधी ढो कासटी ऐवं बेसवाडी' 
नामा से भो पुकारा गाता है। या य दानो एक प्रकार से उसकी उपवोरिया हैं । 
अवध प्रदेश में लखीमपुर गोंडा बारबांकी, लखतऊ सातापुर उन्नाव 
रामबरली प्रतापगढ़ आदि स्थाना पर अवधी का प्रयोग हाता हू 

हिंदी विकास के मध्यकाल काल में ब्रज के समान अबधी भी ०4" महत्वपूण 
भाषा थी | जायसी एवं तुलसी जसे समय साहित्यकारों बी रचता अवधी म॑ ह। 

अवधी की कुछ मुख्य विशेष्ताए म हू खडी जहां अकारात भाषा है. वहा 
क्षवधी यजनात ( अथवां आकारात ) भाषा ह्‌। यथा--छडां, घाइ अवधी- 
धोर । साधु हिंदी के ए ओ अवधी में सघ्यसर मइ अड हू। यथा-जड्डत्त ( जसे ), 
अउरत ( जौरत ) श॒प के स्थान पर अवधी में स का ही प्रयोग होता 
है। व मै स्थान पर बे तथा 'य के स्थान पर जो का उच्चारण हाता हू। 
सन्त शानो र तीन-तीन रूप भी होत हू । यथा--घोर (# धाडा) वा द६बचत 
में घार धोरबा, घोरोना रूप बनत है ॥ 

मूल रूपए एवं तियक रूप एक वचन भ समाव रहत हू । यथा-साधु हिंदी 
में मूल रुप 'घोडा एवं तियक रूप घोड-(-से का आदि ) रूप बनता है क्ति 
अ्वधी में एक ही रूप 'घोर! रहेगा । 

विशेषण मूल झूप में प्राय व्यजनाव होते है, मा--नीव भल, घोर जादि । 

सहायक क्रिया बतमान काछ में (ह॒ हू क॑ स्‍थान पर जार “बार तथा 
भूठ वाल में 'था, थ के स्थान पर 'भए “रहे आदि रूप बनत है । 


छत्तासंगढी १६७ 


'दखना करना” आदि रूप 'देखब, 'करव' बनते हू। “वा वा प्रयोग 
अविष्यकाल के हिए भी होता हू, यथा--वहव ₹ कट्टू गा । 
अवधो की सख्याए भी साधु हिंदी से भिन्नता रखती हू । 


५७२ बचघेली 


बघेल खड में वाली जाने के कारण इसवा नाम 'बघेली” पडा ह। रीवा, 
वधेलणखड़ का केंद्र हू। बघेल्खड से बाहर यह बोली दक्षिण में बालघाट, पश्चिम 
में वाला पूव में मिर्जापुर, विछासपुर, छोटा नागपुर एवं उत्तर में उत्तर प्रदेश 
(व मध्य प्रदश की सीमा तक बोली जाती हू । 

वास्तव म बघेल़ो भवधी से इतनी अधिक समानता रखती है कि बहुत से 
विद्वान उम जवधा की उपबोली ही मानना उचित समझते हू । 

बघेली में साहित्य का प्राय अमाव हू । 

बधेरा का कुछ विशेषताएहू सवनामों में सवा, मोहो (> मुझे ), प्वा, 
तोही (<तठुप), विशेषण में -हा का प्रयाग ॥ यथा- नीक के स्थान पर नीवहा ॥ 

अवधी में भविष्यकाछ में-ब'- की प्रधानता रहतो हैं तु बेली में 
+ है -की प्रधानता रहती हू, पधा--क हिहों (*कहूगा )॥ 

वेश में कुछ नय परसग भी पाये जाते हू, यथा--बम कारक के लिए 'कहा' 
तथा करण कारक के लिए 'तार! का प्रयोग । 


५७ ३ छत्तोसगढो 


छत्तीसगढ़ नामक प्रवय वी बोलो हाने के कारण ही इसे 'छत्तीसगढी' 
कहा जाता है । रायपुर बिलासपुर, रायगढ़, खरागढ, उदयपुर के अतिरिक्त मध्य 
भट्ट के बस्तर जिले मे भी इस बोलो का प्रयोग होता है। 

उत्तासगढी में साहित्य न के बरावर हू । 

छत्तीसगढ़ी की मुख्य विशेताए हैं. “-मन! छूपाकर वहुवचन का रचना 
करना यधा--मनुख (5 मनुष्य )--मनुखमन (--बहुत मनुष्य )॥ 

तियव रुप में कभी कमी “"-अन जांडकर बहुवचन बनाने को प्रवृत्ति, 
यया--बइलय (बल ) का बहुवचन, वइलन ६ 

निश्चयाय क लिए हर का प्रयोग 

घ्वनिया में महाप्राणोकरण प्रवृत्ति। ययथा--घौड़ (<दोड ), झत (जन ) ॥ 

इमक बतिरिक्त छत्तीसगढी में अवधो स भिन्न कई प्रकार के परसर्यों का 


१६८ भाषा एवं हिली मापा 


प्रयोग हाता है। यधा--वम वारव बे लिए ला तथा करण बारप व लिए 
हि का प्रयाग । 
छत्तीसगढ़ी मा हो बालाघाट व निकट 'धर्टाहा' धयया सादा कहते है । 


५ ८ भोजपुरी का स्थिति 


भाजपुरा क राबध में प्राय दा प्र'न पूछे जाए जात हू । एक ता यह कि 
भोजपुरी बोली ह अपवा भाषा । और दूसरा यह कि यति भाजपरी एवं बोटी 
हूं तो वह क्सि माधा की बाली ह--बिद्वारी अथवा हिली की। 


५८ १ भोजपुरी बोली है अथवा भाषा ? 


उपयुक्त प्रश्न वा उत्तर जानने स पहल भाषा एवं बोली क सवध में कुछ 
सामाय णानकारी प्राप्त कर लता आवश्यक है । 

वास्तव में भाषा एवं बोली में काई तात्विक्त अतर नही हाता । एक व्यक्ति 
की धाणी को “यक्ति-्वाली' कहा जाता ह कुठ व्यक्तिया का समूह ( जिनकी 
सख्या के सबंध में कुछ मही कहा जा सकता ) सपक स्थापित करत के लिए जिस 
वाणी का प्रयोग करता हू उसे बोली कहा जाता ह्‌। एसी सब बोलिया णो 
परस्पर सबद्ध ह तथा जो बिना सिखाय परस्पर क्षमझी जाती ह उनके समूह को 
भाषा कहते हू । उन बोल्यो के समूह म से जिस बोडी को धम राजनीति 
अथवा साहित्य का दष्टि स्न अधिक महत्व भ्राप्त हा जाता ह बही भाषा कहाटाने 
लगती ह। मध्य युग में ब्रज का धम का आधार मिला और वह ग्रज बोलो 
न रहकर 'ब्रण भाषा बन गई। क्राघुनिक युग में खड़ी बोली का ध्वासन 
का आश्रय मिल गया और आज हिंदी क नाम स जिस भाषा का जाना जाता 
है, वह सडी बोली ही हू । कहने का तात्पय यह हू कि भापा और बोली का 
मुण्य अतर भाषावैनानिक नहीं हू। राजनीति धम एवं साहिष्य ही व तत्व 
हैं जो किसी बोली को भाषा बनने में सहायक होत हूं 


इस दृष्टि से भोजपुरी एक बोली हो हू। यो भोजपुरी दा क्षेत्र अत्यत 
विस्तत ह्‌ ( बिहार पे उत्तर प्रदेश तक ) तथा उसके बोला वाला को संद्या 
भी करोझे में है शिंु भोडपूरी त ता कद्ढी झिखा का माध्यम ह और न ही वह 
किसी प्रदेश के राज-काज की भाषा हू। उसका साहित्य भी अभी बायावत्या 
में ही है। जत इस बात में कोई सदेह नही कि अपनो बतमान ध्थिति में भोज 
पुरी एक बोली ही है । 


नद्धावडी १६ 
५८ २ भोजपुरी किस भाषा की बोली है ? 


भोजपुरी दे मापादी सवध का टेक्र हमेशा एक विवाद चलता रहा है । 
प्रियसतन ने अपने “भाषा सर्वेक्षण! में भोजपुरी को मधिली एवं मगही ये साथ, 
बिहारी की बोली दिया है । सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रियसन के इस मत से 
परहमत नही हू । उनका विचार ह वि भोजपुरी, पूव का बिहारी की अपेसा मध्य 
हुश की हिटी से अधिक प्रभावित ह। भोजपुरों की विहारी की क्य बोल्या 
एवं हिंदो से तुलना करने पर यह स्पष्ट हा जाता ह कि भोजपुरी मध्य दशाय 
हिंदी स प्रभावित होने पर भी, भाषा की दष्टि स हिी की अपेला मधिली एक 
मगही से अधिक निकटता रखती हू। यहा यह न भूलना चाहिए कि जहा मध्य 
देशीय हिंदी वा सवध झौरतती प्राइत के अपभ्रश रूप से हू वहा भोजपुरी का 
नाता माणधी प्राइत के अपक्रद् रूप से ह। भाजपुरी का विकास सागधी 
प्राइत के पश्चिमी रुप से हुआ हू इस कारण वह कितनी ही बातों में, अघ- 
मागधी स विकसित पूर्वो हिंदी के साथ समानता दिखाती हू फिर उत्तर प्रदेश 
के विभिन भागों में प्रयुक्त होने वे कारण उसका हिंगे से प्रभावित हाता 
स्वाभाविक ह्‌ कक्‍तु इससे वह हिंदी को बाली नही बन जाती । हा, मगर विहारी 
को ही हिंदी के अतगत माना जाय ता फिर बात दूसरी ह्‌। 

भोजपुरी एवं मगही तथा मथिली में जो 'भाषागत समानता ह उसके कुछ 
उदाहरण यहा दिय जा रह ह₹। तीना बाल्यों में सचा तथा विनेषण शब्दा के 
#ई रूप होत हैं जिनके बथ में बहुत कम अतर रहता हू । यया-यराथि पोथिया, 
घोडा घोडवा, बडा, बडबका, छोटि, छोटकी | निन, “है लगाकर वहुबचना 
वनान की प्रवृत्ति भो इन सबमें समान हैं। यथा--लरिका, [ लईवा ) लरिकन, 
लरिकन्हि । भोजपुरी तथा मगही दाना मे ही 'क' कर! से सबद्ध वा बोध होठा 
हैं। यया--केकर, ओकर । इन बोल्या क क्रिया सपों में भी पर्याप्त समानता हर) 


उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हा जाती हु कि भोजपुरी को बिहारी 
की बोलो मानना हो उचित ह्‌। के 


५९ दान्दावडी 


वावय के एसे साथक खड जो स्वृतत्रतापूवक उच्चरित हो सकें, सामाय 
रुप से शब्द कहे जाते हू। किसी मो भाषा के समस्त शब्दों के समुह को उस 
भाषा का शाट भडार' अथवा छब्टावली कहा जाता ह्‌। 


१६८ भाषा एवं हिंदी भाषा 


प्रयोग होता हू । यधा--क्म वारक का लिए ला तथा #रण कारवा वा लिए 
ले! वा प्रयोग 
छत्तीतगढ़ी का हा वालाघाद या तिकट 'खत्टाही' अथवा 'सलाटी कहते है ! 


५८ भोजपुरी का स्थिति 


भोजपुरी क॑ सबध में पाय दो शर्म पूछे जाछे जात हू । एक ता यह कि 
भोजपुरी बोली है अथवा भाषा | और दूसरा यह कि यदि भोजपरी एक बोलो 
है तो वह किस भाषा का बाली हु--बिहारी अथवा हिंदी की । 


५८ १ नोजपुरी बोली है अथवा भाषा रे 


उपयुत्त भ्इन का उत्तर जानने से पहले भाषा एवं बोठी के सबंध में कुछ 
सामा'य जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है । 


वास्तप में भाषा एवं बाला में काई तात्विक अतर नहीं हाता । एक “यक्ति 
की धाणी का! पयक्ति-्वोली' कहा जाता ह कुछ “यक्तिया का बमूह ( शिनको 
सह्ष्या के सबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता ) सपक स्थापित करन के लिए जिस 
वाणी वा प्रयांग करता ह उसे आंसा कहा जाता है। ऐसा सब बोज्या जा 
परस्पर सबद्ध हू तथा जो बिना घिखाम परस्पर समयी जाती ह, पनक समूह का 
भाषा पहते है । छत बोलियो के समूह भ से जि बोली को घम राजनीति 
भथदा साहित्य का दष्टि € भ्रधिक महत्व श्राप्त हा जाता है, वही भाषा बद्मालाने 
लगती हू । मध्य युग म ब्रज का धरम का आधार मिला और बहू ब्रज बोट 
ने रहकर ब्रज भाषा बत गई। आधुनिक युग में सडी दोली का श्वा्षत 
का जाथय मिल गया और आाज हिंदी के नाम से जिस मापा का जाता जाता 
हूं, वह बड़ी वाली ही हू। कहने का तात्पय बह हू कि भाषा मौर बोली का 
मुण्य अतर माषावत्रानिक नहीं हैं। राजनीति घम एवं साहिप्य ही व तत्व 
हैं जो किसी बोछो की भाषा वनन में सहायक हात है 


इस दृष्टि से मोजपुरी एक बोली हा हू। यो भोजपुरी का क्षेत्र अत्यत 
विस्तव हूं ( बिहार से उत्तर प्रदेश तक ) तथा उसके बला वाढा की स्पा 
भी करोडा में है स्लु सोजपुरा न ता कट्ठी शिव्रा का माध्यम हू और ते ही वह 
किती प्रदेश के राज-काज को भाषा हू) उसका साहित्य भी मी बामावस्यां 
में हो हू । थत इस बाठ में कोई सतह नही कि अपनी वतमान ह्थिति में साज- 
पूरी एक बाजी ही है ! 


इक््तवली १६५ 
५८२ भोजपुरी किस भाषा की बोली हे २ 


भोजपुरी क भाषायो सवध फ्रो लेकर हमेशा एक विवाद चटता रहा है । 
ग्रियसत ने अपने "मापा सर्वेक्षण! में भोजपुरी का मथिली एवं मगही के साथ, 
बिहारी को बोछा टिजाया है । सुनीति वुमार चटर्जी, प्रियसन के इस मत से 
सहमत नहीं ह । उनका विचार ह वि भोजपुरी, पूव वा बिहारो की अपेसा मध्य 
देश की हिटी से अधिक प्रभावित ह।$ भोजपुरों वी बिहारी की आम बाल्या 
एवं हिंदों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हा जाता हू कि भाजपुरी भध्य देशोय 
हिंदी स प्रभावित हामे पर भी, भाषा की दृष्टि स हिंदी की अपेक्षा भधिछों एक 
मगही स॒ अधिक निक्टता रखती ह्‌। गद्य यह न भूलना चाहिए कि जहा मध्य 
देशीय (हिंदी का सबंध भौरसना प्रात के अपभ्रश सूप से हू वहा भाजपुरी का 
नाता मागधी प्राइंत के अपन्रश स्प सहू। भोजपुरी का विकास मागधी 
प्राइत के पश्चिमी रूप से हुआ ह इस कारण वह क्तिनी ही बातों में, भध- 
भागधी स बिकसिल पूर्वी हिंदी के साथ समानता दिखाती है, फिर उत्तर प्रदेश 
के विभिन्न भार्गामे प्रपुक्त होनेबे कारण उसका हिजी स प्रभावित होना 
स्वाभाविक हू किनु इसस वह लो को बाली नहों बन जातो | हा, अगर विहारो 
को ही हिंदी के अतगत भाना जाय ता फिर बात दूसरी हु । 
भोजपुरी एवं मगही तथा मचिला में जो भाषागत समानता हू उसके कुछ 
उदाहरण यहा दिये जा रहे ह। तोना वाल्यो में सना तथा विशेषण शारदा के 
कई रुप होन हूं जिनके अथ में बहुत कम अतर रहता हू । यथा-याधि, पोधिया, 
धोण घोड़वा, बडा, बडगका, छाटि, छोटकी । निन , हूं लगाकर बहुबचन 
दवान की प्रवृत्ति भी इन सबमें समान हू । यया--लरिका, ( लूईका ) लरिकन, 
टरिकोह। भाजपुरो तथा भगही दाना में ही क कर' से सबद्ध का बोध हाता 
हैं ( यथा--केकर, ओकर । इन बोल्यों क क्रिया रुपों में भी पर्याप्त समानता ह। 


उपयुक्त विवेचन से यह 


हैं बात स्पष्ट हा जादी ह कि भोजपुरी को विहा। 
की बोली मानना हो उचित ह्‌। हे 23220 0 2 


५९ शब्दावली 


बावय के ऐसे साथक खड जो स्वतत्रतापव- 


जप से शब्द कहें जात हैं। किसी 
भाषा का 'शा> 


पूवक उच्चरित हा सकें, सामाय 


ह् हे भी भाषा के समस्त शादों के समूह का उस 
भंडार अथवा 'भद्ावली' कहा जाता है । 


श्ह८ भाषा एवं हिंदी भाषा 


भ्रयोग हांता है । यधा--कम कारक के लिए 'ला' तथा करण कारक व लिए 
हे का प्रयोग 
छत्तासगढ़ी को ही बालाघाट के निकट 'पल्टाही' अथवा 'सत्यटी! कहते ह । 


५ ८ भोजपुरी का स्थिति 


भाजपुरी के सबंध में पाय दा अश्त पूछ जाछे जात हु । एक ता यह कि 
भोजपुरी बोली हू अथवा भाषा। और दूसरा यह कि यहि भाजपरी एन बाला 
हूं ता वह किस भाषा की बोली ह--विहारी भ्यवा हिटी की । 


५ ८ १ भोजपुरी बोली है अथवा नापा २ 


उपयुक्त प्रदत का उत्तर जानने से पहले मापा एवं थोली क॑ सबंध में कुछ 
सामाय जातकारी आ्राप्त कर लेना आवश्यक हू 

वास्तप में भाषा एवं बाली में काई तात्विक अतर नहीं होता । एक व्यक्ति 
की वाणी का “व्यक्तिव्वाली' कहा जाता हैँ. कुछ व्यक्तिया का समह ( जिनका 
सह्या के सवध में कुछ सही कहा जा सकता ) सपक स्थापित करने के लिए जिस 
वाणी का प्रयाग करता ह उम्र बाली कहा जाता ह। ऐप्ता सब बोलिया णो 
परस्पर सवद्ध हूं तथा जो बिना छिसाय परस्पर समझी णाती है, एसक समू” को 
भाषा कहत है । उन बोलियां के मूह में से जिस बाट। को धम, राजनांति 
अथवा साहित्य का दष्टि भ अिक महत्व प्राप्त हो जाता है. वही भाषा वहालाव 
र्गती है। मध्य युग में ब्रज का धरम का आावार मिला और बह अब बोटा 
से रहकर “ब्रज भाषा बन गई। आधृतिक यूग में सी वोटों वा श्वासन 
का आधय मिठ यथा और आज हिंदी ढ नाम से जिस भाषा का जाता जाता 
है, वह सडी बोटी ही हू / कहद बा तात्यय यह हू कि भाषा और बाला का 
मुख्य अतर सापाववानिक नहीं हू। राजनीति, धम्र एबं साहि यही व ता 
हु जा किस्ता बोली का मापा बनने में सहायक हात है । 

इस दष्टि स भोजपुरी एक बोली हो हैँ । यो माजपुरा का बात अत्यत 
विघ्तृत हू ( विहार से उत्तर प्रदेश तक ) ठया उसव बाली वाला वी सम्या 
भी करोड में ह शितु भोजपुरों न ता कही शिवा का माध्यम हूं बौर ते हा वह 
कसी प्रदेश के राजनकाज का भाषा हू । उसका साहित्य भी सभा बागाव्स्था 
में ही है। भठ इस बात में काई सतह नही कि अपना वतमान हिथिति में भाव 
पुरी एक बाली ही हे 


इब्जवली १६९ 
५८ २ भोजपुरी किस भाषा की बोली है ? 


मोजपुरो के भाषायो सवध को छेदर हमेशा एक विदाद चलता रहा है। 
प्रियपन ने अपने "भाषा सर्वेशण' में भोजपुरी वा मैथिली एवं मगही के साथ, 
विहारी को घोल्य दिखाया हू । सुनीति ठुमार चटर्जों, प्रियसन के इस मत से 
सहमत नहो हू । उनका विचार ह वि भोजपुरी, पूथ बा विहारी वी अपेला भष्य 
देश की हिंदी से अषधिव प्रभावित है। भोजपुरों वो विहारो वी साय बाश्या 
एवं हिल स तुलना करने पर यह स्पष्ट हा जाता हू कि भोजपुरी मध्य दशोथ 
हिंदों स प्रभावित होन पर भी, भाषा वी दृष्टि स हिंदी की अपला मैंथिरी एक 
मगही स अधिक निवट्ता रणती हैं। यहां यह न बूएना चाहिए कि जहा मध्य 
देशोय हिसी का सवध चौरसनी प्राइत व अपभ्रश रूप से ह वहां भाजपुरा का 
नाता मागधी प्राइत के अपन्रग रूप से ह। भाश्पुरी वा विवास सागधी 
प्राइत के पदिचमी रूप से हुआ है, इस बारण वह दिठनी ही बातों में, अप“ 
मागघों सर विकसित पूर्वी (ही के साथ समानता दिखाती हू, फिर उत्तर प्रदेश 
के विभिन्न भागों में प्रपुक हाने वे कारण उसका हि स॑ प्रभावित हाना 
स्वाभाविक ह दितु इससे यह हिंदी की बालो नहीं बन जाता । हा, अगर ब्रिहारा 
को ही हिटी के अतगत माना जाय ता फ्रि बात दूसरी हू । 

भोजपुरी एवं मगही तथा मधिने में जो भाषागव समानता हू उसके कुछ 
उदाहरण यहा ट्ये जा रहे है । तोना बाल्यों में सचा तथा विनेषण झादा के 
कई रुप होते है, जिनके अथ में बहुत कम अतर रहता हू। यथा-पाथि पोधिया, 
धाश घाश्वा बडा, बडवका, छोटि, छाटरी । नित » हैं लगाकर बहुबचना 
बनाने की भ्रवृत्ति भी इन सबमें समा हूं । यथा--हरिका ( लईका ) लरिकन, 
हरिकोहै। भोजपुरी तथा मगही दानो में ही क 'कर' से सबद्ध का बोध होता. 
हैं। यधा--कैकर ओकर | इन चोल्या क क्या रूपो में भी पर्याप्त समानता है ॥ 


उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हा जाती है कि भाजपुरी को बिहारी 
का बोली मानना ही उचित हूँ। 


५९ शब्दावली 


वाक्य के ऐसे साथक खड जो स्व॒तत्रतापूवक उच्चरित हो सकें सामान्य 
हुप से दाद 


कहे जात हैं। कसी भी मापा के समस्त शब्दों के समूह को उस 
सापा का 'शाद सडार' अथवा 'शब्णवली कहा जाठा हू + 


२७० भाषा एवं हिंदो भाषा 


इाब्द अपने आप में भाषा नहीं हैं किछु शदो के अभाव में भाषा वा 
अत्तित्व समव नही है । 

शादा के माध्यम स॑ ही भाषा एवं सस्टृति में सबंध स्थावित होता है । 
शब्दावली जाति के साहकृतिक विकास का सूचक हू। प्राचीव भारतीय बाय 
भाषा में धम एवं दशन से संबद्ध छाब्तों को अधिकता एवं बतानिक दा टावलछी 
का अभाव इस बात का थ्ोतक है कि प्राचीन काल में आय जाति जिंतती 
आध्यात्मिक दृष्टि मे उन्नत थी उतनी वचानिक दृष्टि से नहीं । 

जीवित एवं विकासशीरः भाषाओं में छब्दों का आदान प्रटान होता ही 
रहता है । भाषा की ग्रहण 'वक्ति उसकी जीवन झ्षक्ति का परिचायक ह, उसकी 
निधनता अथवा अभाव का नही । 

हा ठो का विवचन अनेक दष्टियो से क्या जा सकता है। जेस--वाय की 
दृष्टि स ( सचा क्रिया आदि ) रचमा की दृष्टि से ( मूल राम पवत भादि, 
यौगिक * धमधाल्प कुमाय आदि ) अथ की दृष्टि से ( घारणात्मक अभ दने 
वाले 'याकरणात्मक अथ दे वाठे आदि ) इतिहास की दष्टि स। सामाय्य 
रूप से जब दाब्दावली का विवचन करन को बह्दा जाता हूं तब इतिहास 
अथवा स्रोत की दष्टि से “दो का विवचन किया जाता है । इसकी मुख्य कारण 
यह हू कि इतिहास के' घिवाय अ य दृष्टिया से "ादों का विवेषन रुप विचान के 
भतगत होता हू । 


५९ १ हिंदी शब्दावलो 


इतिहास अथवा सात की दष्टि स “7 का विवचन करते समय मह देगा 
जाता हू कि झाठ क्नि स्रोता अर्थात भाषाओं से आये हैं। इस दृष्टि स हिंदी 
इब्द दी प्रकार ये हू अनातमूलक एय चातमूलम ॥ अनातमूलक "हट वे हें 
जिनके मूल्साद अधि भाषा का पता नहीं हू। सामायय रूप स इत शा को 
ही 'दशज कहा जाठा हैं। वास्तव में दशज नाम का अथ है जा देश (अर्थात 
दाम की भाषा ) में जमा हा कितु दिदज शझाटों के नाम से उन हब्टों का 
विवेचन हाता है जिन हाटा क॑ मूछ का पता नही हूं। सातमूटक हब्ट व हद 
जिनके मूल्प्रोत दा पता ह। शातमूलक हिंदी शर्तों वो प्राय चार वर्गों मं 

विभाजित किया जाता हूँ 

अत्मम शब्दु- व इब्त जिनका रूप सर्दत के धाब्टों के समान हू | 

यथा--हृष्ण, कम, मित्र । 


हिंदों क परपरागत शाठ श्छ१्‌ 


शदूमद शब्द--वे शाद जो सस्कृत के शाहा से विकसित हुए हैं शिततु 
जिनका रूप बदल गया हू | यथा--कान्हा, काम, मीत । 

देशन शन्द--वे शद जिनके मूल का पता नहों ह। यथा- चूहा, ठेठ 
सेंदुमा । 

विदेशी शब्द--वे श-द जो विटेशी भाषाआ से आये हैं ॥ यपा--लास, 
बटन (अग्रेजी), गरीब, अमीर (फारसी)। 

हिटी शदा का उपयुक्त विभाजन बहुत अधिक तक्सगत नही हू। स्रोत 

नकी दृष्टि से हिंदी शब्दों को निम्नलिखित ठीन वर्गो में विभाजित करना चाहिए । 

( क ) परपरागत राब्द 

(ख ) निर्मित शाद | 

(गे) आगत झब्द | 


५९२ हिंदी के परपरागत शब्द 


परपरागत शब्द वे है जो किसी भी भाषा को अपने पूव रूप से विरासत 
में मिलते ह। हिंटी के परपरागत शब्द वे है जो उसे प्राइल-अपज्ञग के माध्यम 
से प्राप्त हुए हैं । 

( क ) तत्सल एवं तद्भव दाब्द 


हिंदी के ये परपरागत शब्द दो प्रकार के ह । एक तो तत्सम दूमरे तदूभव । 

तव £ उस ( +-सस्दृत ), सम > समान । अत तत्सम शब्द वे हैं जो 
प्राचीन आय भाषा ( सस्हृत ) के समान हू। जसे--हृष्ण, कम, मित्र आदि । 
प्रदभव शाट का त्रथ हू तत>उस् ( सस्कृत ) भव > उत्पत या विकसित । 
इस प्रकार तदूभव शद वे ह जा प्राचीन जाय भाषा ( ससकृत ) से विकसित 
हुए ह क्तु जिनका रूप बदल गया हू । जस-वा हा, काम, मौत । ये शाद 
क्रमच कृष्ण, कम एवं मित्र से विकसित हुए है । 
( ज ) अधतत्सभ एव अधतद्भव शब्द 

एस शगद जो मूल प्राचीन शदों से कम परिवर्तित हू उहें प्राय अधतप्सम 

कहा जाता हु । जसे--'इृष्ण” से बना हुआ "कान्हा तो तदुभव हू कितु 'कृष्ण 

से ही वना 'क्शिन किशुन” अघतत्सम हैं । 

अधतदमव शद वे हू जो तदभव शटा के आधार पर बने हू। उद्दा 
ऋरुणाथ मौसी शब्द प्राचीन “द मातृप्दता का तदुमव रूप ह। मौसी” 


हिंदी में आगत शब्ड श्र 


हिंदी के निमित शा 


प्रत्येक विकासशील भाषा में सदव नये झब्द निर्मित होते रहते है । नये 
आटा के निर्माण के यों तो अनेक कारण हो सकते है वितु उनमें से भृहय कारण 
दो ह। एक तो बढती हुई साह्दृतिक आवश्यकता को पूर्ति करना, दूसरा, 
विचारा का अधिकाधित सूध्मता से अभियक्त करता। आज हिंदा में सान 
विचान सर सबद्ध अनेक पारिमापिक हा दा का निर्माण हो चुका ह तथा हो रहा 
हू । पारिभाषिक शाटो के अतिरिक्त मी कई शब्” वन गये हू । मच से मचाना, 
फिलिम से फिर्माना, अभितय से अभनीत आदि जैसे बने हुए शा वी सख्या 
काफी बड़ा हू। विचार एव भाव वी सूश्मता हेतु पने नये शारों के सदभ में 
छापादादए एवं प्रषाणवाली साहिप्पकारों क( उल्लेख किया जा सकता हू । 
निर्मित हादों के भी कई भेद उपभेद हो सकते हैँ । मूल का दष्टि से ये 
शाह दा प्रकार के होते हू एकमूलोम तथा वहुमूलीय अथवा सकर। एकमूलीय 
हाद वे हू जिन हाटों का निर्माण एक ही भाषा के तत्वा से हुआ हैं ! जप्ते-- 
दाना ( दशन मे ) समाजावरण (समाज से ) राष्ट्रीयरण ( राष्ट्र से )। 
बहुमछाय "ाद वे हैं जो एकमे अधिक भाषाओं के तत्गो को मिशाकर 
बनाए जाते ह । जमे--- रेछ मत्री' ( रेल--अग्रेजी मत्री--सस्तरत ), डाकखाना 
(टाव-जहिटा खाना--फारसा), डाक्यगरछा (डाक - हिंदा वपल्ा--अग्रेजी) । 
कुछ निर्मित हाब्ट ऐस भी हाते ह जो दूसरी भाषाओं से आागत घारणाओआ 
के आघार पर वन जाते है। जस--नि शस्त्रीकरण ( छाइआगाधागशशा ), 


हरित द्राति ( (€शा ९६० ७४०७ ) जीत युद्ध ( एणव रू8ए %» उरमाक्ता 
( ए०॥३ण7८7 ) आदि । 


५९४ हिंदी मे आगत शब्द 


ना शद दुधरी भाषात ( लथवा वोल्यो से ) ले ल्यिजातेह उहें 
आंगत टाब्द' अथवा उघार लिए हुए शद बहा जाता हू । सामा-य सप से 
इहा शाला का विरेशी शइज्द कहा जाता ह। आगत शददी का विदेशों कहना 
उचित नही हू वयाकि नये हाब्द केदलछ विदेशी भाषाओं से हो नही ल्ए जाते 
घरन ?श का विभिन्न माषाआ एवं वोलियो से भो लिए जाते ह | 
हिंदा में ऐसे शाद चार प्रकार के है-- 


(के ) सह्हत से आये हुए शद 
( ख ) भारतीय भाषाओं से आये हुए शा 


१७२ भाषा 73 ही भाषा 


ृया। वे माषार यद हौगा छ* बगा है मंद हद मंध हदृमप हुटा। 

दाम 7क सद्मर ने प्रध्य एह मरय> री रम्पमायाय दफ 4 *. मा 
मात बी है। मे हवन जो रूशप्र है महा वि्दु हहप्र कार हें 
तहशामाम एं बहा जवाहै। जवल्‍-ायतत (गग्श्य उपा|ष) डा 
(२मकत भोपप )॥ 

आर काम एप तरपर एध 3 | वि + । पक । का रियो किया 
#दा है. 4 पता अति क हर घट मी है । हा शा" हयम गद्टा है बढ़ हदुभद 
हैगा गिर बाद उगयसे हम परिवरय हुआ हा दा राचच । 

मूल्म दृष्टि मे दवा शायद तो हिला में दरगम शा ध्ाय दे ही महू देर ते 
जात बीए हार भा एक प्रार से हद्मत हो /। दि । घाएुतिक आाषा हु थोर 
एहहुए हो सरय झाज थे दाईजात हार वध पट वा हैं। समय जा इजया 
हैबो अपपि 4 गुजर) 4 प्रात भी धार यों बे हया ( अपरियर्लित ) रद 
जाए यहू मायायभारिर ियमा 4 अनुरुछ मही हैं। द्ाष'य आय मामा न 
दृरिव्तित हर मस्ययाल 7 आय भाषाओं ( प्रशव-अपध ) हा रुप घारण 
विया। मस्यशालाए आर मापए १रिवर्शित हाहर बापुविर आय भाषाओं 
( हि एप अस्प आपूर्तित आय भाषाओं ) + रुप में विश्सित १६ #॥ एस 
योष ध्यतिया का उच्चारण बदछा हूं, धारोंगी झआाहृति बहएय है उनता अप 
बदरा है। हा! घ्यी प्राषी) काछ में स्वर्था हिल में इसका उच्चारण 
॥र 4 शमाग होता है। प घ्वोत्ि प्राधीन काछ में मृधस्य सी हिंडी में उधबा 
उष्पारप वालग्य ६! # रामाए हाता है ॥ शधिति में 7 ध्वति वा दे बकहा 
है विश हिंदी में इसज्ा उच्यारंण बरह ( दोतो मे 370 या भठार मांसत 
भाग ) से हाता है। सस्कय में जा घग्ट भारत (अ हवर में भव गरन बाउ) 
थे, य प्राय हितों में ब्यगपात्त (स्यजन में पूर होने बाए ) बत गये हूं ॥ 
उदाहरणाय राष्यूत में राम, पद शब्टों वा दिदा में उच्चारण राम पल के 
शमात होता हैं । 

वास्तव में धब्तें की तत्समता गुरुय रूप से उतके लिसित रूप तफ ही 
शीत रह पई हू + उद्ाहएमाव आदि दाध्द हिटी में भी बसे ही स्वर जाता 
हूँ गिए्ठ प्रकार है धस्हृत में छिपा जाता हू विलु हिंदी में लिन इस शा का 
उच्चारण 'रिशि' ये रामाए होता हू णो इस दाव्द मे प्राधीन उच्चारण से 
पूष रूप से भिप्त है । 


हिंदी में आगत शाट श्ण्रे 


७५ ९ ३ हिंदी के निर्मित शब्द 


प्रत्येक विकासशील भाषा में सदव नये शाद नि्भित होते रहते हैं। नये 
जादा व निर्माण के या तो अनेक कारण हो सकते है कितु उनमें से मख्य कारण 
दा हू। एक तो बटती हुई सास्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति करना, दूतश, 
विचारा का अधिकाधिक सूक्ष्मता से अभिव्यक्त करमा। आज हिंदा में चान 
विच्यन से सब्द्ध अनेक पारिसाधिक छब्दा का निर्माण हो चुका ह तथा हो रहा 
हू । पारिभाषिक शब्टों के अतिरिक्त भी कई शब्ट वन गये ह। मच से मचाना, 
फिल्म से फिलमाना, अभिनय से अभनीत आदि जसे बने हुए दादा की सहया 
काफी बडी हू। विचार एव भाव मी सूक्ष्मता हेतु पने नये शब्दों वे सदभ में 
छायावादा एव प्रयोगवादी साहित्यकारा का उल्लेख क्या जा सकता हू । 

निर्मित शप्टो के भी कई भेद उपभेद हा सकते है। मूल का दृष्टि से ये 
शा टो प्रकार के होते हू एकमूरीय तथा बहुमूलोय अ्यवा सकबर। एकम्लछीय 
शाद वे हु जिन श हा बा निर्माण एक ही भाषा के तत्वा से हुआ ह । जप्ते-- 
दान) ( दशन से ) समाजीपरण (समाज स ) राष्ट्रीयररण ( राष्ट्र से )। 
बहुमछाय रद वे € शो एकसे अधिक भाषाओं के तत्वो को मिल्पक्र 
बनाए जाते है । जमे--'रछ मंत्री! ( रेल--अग्रेजी मत्री--सस्ह्ृत ), डाक्साना 
(डाक--हिटो खाना--फारसा) डाक्वगला (डाक - हिंदी, बमढा--अग्रेजी) । 

बृछ निर्मित शब्द ऐसे भी हाते ह जा दूसरी भाषाओं से भागत घारणाओ 
के आधार पर बन जाते ह। जस-नि शस्त्रीकरण ( [25397फशा९ए ), 


हरित ब्राति ( 0760 7९४०७॥०४ ) शीत युद्ध ( 0006 ७छ॥४ )| उपभोक्ता 
( 0०॥$०४९४ ) आदि | 


५९ ४ हिंदी में आगत शन्द 


जो शब्द दूसरी भाषाआ (सथवा वालियों से ) ले ल्यि जाते है चडें 
आगत धाद' अथवा उधार लिए हुए शरद वहा जाता हू। सामाय छप से 
इंहा धड्दा को 'विलशी झद कहा जाता हैं। आगत शददो को विटशी बहना 
उर्चित नही हू क्योकि नये शब्द केदल विदेशी भाषाओं से ही नहीं लिए जाते 
घरन दर का विभिन्न भापाआ एवं बोलियों से भी छिए जात॑ है । 

हिला में ऐसे श्व द चार प्रकार के ह-- 

( के ) संस्कृत से आये हुए दाद 

( ख ) भारतीय भाषाओं से आये हुए शब्द 


हुएर भाषा हे है । मापा 


(गे) हियी शे भत्री धरम थे याविरों ये आये हुए शपन 
(प)वियी भाषाओं / मे हर चर 


५० ४८ ? मस्इत थे आगत थार 


माज दि मै. एग ओर गरशत € 5४ ( हत्मम एल शद॒मब ) प्रवृतत हा 
रहे है जी प्रवश-मप्रारा से हात हुए हित में हहों आगे £। हि न ५ 
गछूत ये हा धागा गा उपार छतिया &। उहादरध वे हिए शरण गरम 
मित्र का लिया का ग़ज़ठा है । ये छत ब्ति गण गहाव गे प लिए गय है? 
सा इतवा रूप परिवर्तित हो गया होगा । 


५० ४२ भारतीय भाषाआ से आगत दाद 


दर भारत की राष्ट्रमापा एयं तप भाधा है। उसका प्रयोग विकिप्त 
प्रश्चा में भो का है। रधी में हिही में प्रत्तोपष भाषाओं बुछ नप वम 
स्थान पा लिया है । मा--हत्सात्र गरबा (युगरातरा) बाह बाजू [मरासयो 
रसगुला उपायाग रठप (बगाय ) सिक्स ( पज बी )। उपयुष आग मापना 
मे अविरिकि भरा तर भागओ | भा यहुते से दान हिंटी में आ ये € इनम से 
व तरल तो स्वत बे माध्यप से हि) में आ गये है जप सार ब्ाटपा जालि$ 
दुछ धग् भीष हिंदी म था गय हू । इनमें ये कुछ पुरान दाग* हूं. पहला बाह्य 
आई एय बुछ नये धरा है, दापा इडलों सारर आर । 


५ ९ ४३ वोडिया से आगत्त दाब्द 

अपनी दाग्शवशी को समद्ध शरन हतु हिंदी न शई दाद अपनों प्रामीण 
बोलियों रो भी लिये हू । शब्दों वे आगम का यहे काय मुझुय रूप से ओचलिया 
साहित्य थी माध्यम से हुआ है। आंवछिक उपयातो एवं बहानिया के माध्यम 
से प्रामीण भोलियां वे बहुत से दग्ल साहित्यिक अथवा साधु हिंदी में आ गय हू 3 


५ ९ ४ ४ प्रिदेशों आगत शब्द 


आयत दब्दा म॒ सबसे महत्वपृष हू विदेशी ध्ाद। ऐसे "ब्दा में सबम 
यही सदया पारसी अरबी एवं अग्रेजी शब्टो मी हू। इनमें से भुछ शब्द तो 
हिंदी न सीधे ग्रहण किय हू एवं कुछ द्वब्द एमे ७ जो भ्ाय भाषाओं के माध्यम 
से हिंदी में भाय हूं । जे तुर्कों एव भरबी के बहुत से छब्द फाएसी कू माध्यम 


विदेशी आगत झब्द श्छ्ष्‌ 


से तथा प्रासोसी एवं डच भाषाओ के शब्ठ यग्रेजी के माध्यम से हिंदी में आये हू । 
नौचे विटनी भाषाओं से आगत शब्नों के कुछ उदाहरण लिये जात हूं 


फारसी, भरबो, तुर्को एव पश्तो के आगत शब्द 


फारसी एवं हिंदी एक ही आम उपकुछ को भाषाए हू, इसल्ए उनकी 
शाटावली में पर्याप्त समानता ह॒ फिर भारत में स्थापित मृसल्मानी गासन का 
राजभाषा फारसी रही इस कारण फारसा के हजारा हाद हिटी में आ गये है । 

या तो भारत के अरवस्थान एवं तुर्की से प्राचीन कारूस «्यापारिक 
सबंध रहे हैं इस कारण इन भाषाओं के शदों का हिंटी में ( एव आय भारतीय 
भाषाओ में ) हाना आइचय की बात नहो हू किनु हिंदी में प्रयुक्त अरबी एवं 
तुर्की क॑ शांद मुख्य रुप से फारसी के माध्यम से हा आये (| 

फारसाशाद--खुटा फरिश्ता, तीर कमान कमीज पाजामा खत लिफाफा, 
हलवा, बुस्तार, आमान, खुश, तेवर । 

अरबी--हाबिम अदालत हराम, शतान क्ताव कलम हद, फ्सछा। 

तुर्बो--उदू तोतची, तुक खच्चर वहादुर वेगम, बारुद, चाकू, कैंची । 

प्*तो-पठान रुहेला, मटरगःती गुडा॥ 
अग्रेजी से आगत दाब्द 


अग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारत में अग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार 
हुआ। अग्रेगी न केवल यहा का राजभापा रही वरन वह कई बधों तक यहा 
की शिक्षा का माध्यम भी रही है । आज भी मारत में उसका महत्व कम नदों 
ह। ऐसी स्थिति में अग्नेजी धार्टों वा रिंदी में समाजाना स्वाभाविक ही हू । 
आज हजारा अग्रेजी शाठ दी में प्रयुक्त हो रहे हु। यथा--इजन मोटर, 
ग्लाप्त, रडियो कोट सूट पिन स्कूल प्रोफ्मर आदि। बहुत से शाला के 
उच्चारण में अतर पड गया ह। यथा--अस्पताल ( हॉस्पाटल ), मिगल 
(६ झिगनल ) छाट ( छाड ) तिजोरी ( टेजरी ) आदि। 
अय विदेशी भाषाओं से आयत शब्द 

उपयुक्त भाषाओं के अतिरिक्त, आय कई भाषाओं से थाडे-वहुत झब्द सीधे 


हिंटो में आये हू और कुछ हा” अग्रेंजी के माध्यम से मो आये हं। यहा थोडे स 
उदाहरण दिये जा रहे हू । 


माखीसो--भास्टर, जज, मेम, पिकुनिक । 
डच--तुरूप ( ताइ में ), वम ( गाडी का ) 


4७६ भाषा एवं हिले भाषा 


स्पेनी--सिगरट, सियार कार्ज । 

पृतमाली--भाल्मारी कमरा, काजू , पादरी, बोतल । 

जमन--वगन ट्रेन सेमानार । 

इटैडियन--लछाटरी, राबेट, कारदून । 

जाएनी - रिव्य जूड़ो ( कुश्ती )। 

अप्राकी -झेवत्रा । 

रुसी - जार, वोदिका, सोवियत सूतनिक । 

चानी--चाप । 

यदि हिंदी शटाबछी का चृदमता से विस्टेपण किया ज्यय तो भौीर भी 
जाई भाषाओं के शब्द दिसराई पड़ेंग । 


स्मरण संकेत श्छ७ 


स्मरण सकेत 


७५१ "हँदी' शब्द का श्रयोग अनक भ्थों में किया जाता है | यथा-हिंदुस्तान 


का निवासी, हिंदुस्तान को कोइ मी भाषा, मध्य देश को सापा, परि 
निष्टित दिंदी आदि । 


७४२ विस्तृत भय में दिंदी का क्षेत्र विदहारों से पजाबी पृथ कामीरी से 
राजस्थानी मापाओं तक फैछा हुआ है। सीमित अर्थ में पूवी पद 
परिचमी हिंदी का क्षेत्र हां हिंदी का क्षेत्र है। 

७३ द्विंदी का उष्पति १०घों शताब्दी के आस पास हुईं। उसके विकास के 
ठोन चरण हैं. आदिकाल, मध्यकाल एवं भाधुनिक काऊ । 

७४ 'दिंदी' पुक भापा का नाम न होऊर कुछ सयद्ध भाषाओं के समूद का 

नाम है। इस समूह को हिंदी मापा मढछ कहना चाहिए । इस भाषा 
मडल को भाषाएं परस्पर 'सद्द मापा०' है। 
राजस्यानों, बिहारी, पहाड़ी के अतिरिक्त हिंदी मापा मढ़ल की शाय 
भाषाएं हैं. साधु हिंदी ढदूं, दिंदुदी, हिंदुस्तानी, पूर्दों एव पश्चिमी 
दिंदी | 
पश्चिमो हिंदी को योडिया बज, कन्नौजी, चुदेली खड़ी एध बांगर । 
पूर्वी हिंदी का थोछिया अवधी, बघेली एव छत्तीसगढ़ी । 
झपनो बर्तेमान स्थिति में मोजपुरी एक बोला है। मोजपुरो को हिंदी 
की अपेक्षा बिद्दारी की वोली मानना ही उचित है । 
शब्दावली किसी मी ज्ञात के सारक्षतिक विकास की सूचक है। ख्योत 
अथवा इतिहास को दृष्टि स हिंदी शब्दों के दो बग हैं. भ्ज्ञातमूलक 


एवं ज्ञातमूलक | ज्ञातमृू्क शब्द तीन श्रेणियों में विभाजित दो सकते 
हैं. परपरागत, निर्मित एव आागत । 


जज 


५६ 
जज 


जद 


श्२ 


६ हिंदी की ध्वल्यात्मक संरचला 
छ 
वणन 


& हिंदी को सरचता 


७ हिंदी को ध्वन्यात्मक सरचना 
& सडतोय ध्वनिया 
“वर, स्वर-सयोग 
“-ध्यजन, ब्यजन द्वित एवं सयुक्त व्यजन 
७ खडेतर प्दनिया 
“-नासिक्यता, सात्रा, आघात, सुर, तान, अतराल 


विकास 


७ हिंदी ध्यनियों का विकास 

& हिंदी स्व॒रो का विकास 
-प्रा भा आ, मे भा आ एव हिंदी के स्वर 
“-स्वरो के विकास की सामान्य प्रवृत्तिया 
-स्वरो का विकास-स्रोत 


& हिंदी व्यजनों का विकास 


“भ्रा भा आ, सम भा जा एवं हिंदी के व्यजन 
-थ्यजनो के विकास को सामाय प्रवृत्तिया 
--उ्यजनों का विकास-त्रोत 


& उड़ेतर घ्वनियों का विकास 


६ १ हिंदी की सरचना 


यह पहछे ही बताया जा घुका है. कि 'हिटी! द्ब्द एक पूरे माषा-मडलछ को 
इग्रित करता है । इस्च भाषा मडल की विभिन्न सह भाषाओं को अपनो-अपनी 
सरचनाए हैं। यह! "हिंदी की सरचना, से तात्पय 'साधु हिंदी” अथवा 'परिनिष्ठित 
हिंदी” की सरचना से हू । 

किसी भो भाषा वी सरचना में मुख्य झव से उसकी घ्वायात्मर सरचना एवं 
व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन होता है । हे 

इस अध्याय में हिंदों को ध्वयात्मक सरचना का विवेचन किया जा रहा 
हू। आगामी अध्याय में उसकी व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन किया जाएगा। 


६२ हिंदी की ध्वन्यात्मक सरचना 


ध्वायात्मक सरचना में ध्वनियों का विवेचन होता हू । ध्वनिया दो प्रकार 
को होती हूं । खडतीय ध्वनिया एवं खडेतर घ्वनिया । खड़नीय ध्वनिया वे हूँ 
जिनका उच्चारण क्रमण ( एक के पश्चात दूसरी ) होता है॥ यपा--'काला' 
शब्द में क्रश क+आ+लछ+ आ घ्वनिया है। ये खड़नीय घ्वनिया हैं। स्वर 
एवं व्यजन ध्वनिया खडनांय घ्वनिया होती हू। खडेतर ध्वनियां थे है. जिनका 
उच्चारण भय घ्वनिया के साथ होता है, अर्थात जिनको क्रम से खडित नहीं 
किया जा सकता | यथा--आख' शब्द में नासिव्य ध्वनि का उच्चारण 'आ 
स्वर घ्वनि के साथ हुआ हू । आ एवं मासिवयता को क्रम से आ+ -+ के रूप 
में विशछेषित मही किया जा सकता क्योकि लासिवयता खडेतर है। 

६ ३ हिंदों को ख़डनोय ध्वनिया' ( स्व॒र-व्यजन ) 


हिंदी में निम्नलिखित स्वर एवं “यजन ध्यनिया है 


# स्वर ड्यजनरे 
ई ऊ कखगधघ[ड] 
ड्ट छठ चछजलझ्चई[य] 
ए थ ओ टठ्डढणडढ 
एप गा नौ तथदघन 
पफबमम 
यरलव 


शसह 22 
१ यहा पर ध्वनि! शब्द का प्रयोग “पहल्वपूर्ण ध्वनि! अथवा ध्वनिप्राम के अप में क्या 
- गया है। ध्यनिम्राम उस ध्वनि ( झथवा ध्वनि सर्माष्ट ) थी बहले द, जिप्तमें अ्ये 


[ दोष दसरे पछ्ठ पर १ 


६ १ हिंदी की सरचना 


यह पहले ही दताया जा चुका ह्‌ कि 'हिंदी' शब्द एक पूरे भाषा-मडछ को 
इंगित करता हू। इस भाषा मंडल की विभिन्न सह भाषाओं की अपनो-अपनी 
सरचनाए हैं। यह हिंदी की सरचना, से तात्पय साधु हिंदी! अथवा 'परिनिष्ठित 
हिंदी” की सरचना से ह्‌ 

किसी भी भाषा वी सरचनता में मुख्य टप से उसकी घ्दयात्मक सरचना एवं 
व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन होता ह । 

इस अध्याय में हिंदी फो ध्वयात्मक सरचना का विवेचन किया जा रहा 
हू। आंगामी अध्याय में उसकी व्याकरणात्मक सरचना का विवेचन किया जाएगा। 


६ २ हिंदी की ध्वन्यात्मक सरचना 


ध्वायात्मक' सरचना में ध्वनियों का विवेचन होता हूं । घ्वनिया दो प्रकार 
को होती हू। खड़नीय घ्वनिया एवं खडेतर घ्वनिया । खडनीय घ्वनिया थे हैं. 
जिनका उच्चारण क्रमश ( एक के पश्चात दूसरो ) होता हू। यथा--काला! 
शा में क्रमश क+आ+ल+जआ घ्वनिया है। ये खडनीय ध्वनिया हैं। स्वर 
एवं “यजन ध्वनिया खटनोय ध्वनिया हीती हूं। खडेतर ध्वनियां वे है. जिनका 
उच्चारण अय ध्वनिया के साथ होता हैं, अर्थात जिनको क्रम से सहित नहीं 
किया जा सकता । यथा--आख्! शब्द में नासिक्य ध्वनि का उच्चारण भा 
स्वर घ्वनि के साथ हुआ हू । भा एवं नासिक्यता को क्रम छे आ+ -- के रूप 
में विरछेषित मही किया जा सकता वयोकि लासिवयता खेतर है। 


६ रे हिंदी की खडनोय ध्वनिया" ( स्व॒र-व्यजन ) 
हिंटी में निम्नलिखित स्वर एवं -यजन ध्यनिया है 


/ स्वर ब्यजन३ 
ई ऊ कखगधघ[ड] 
ड्ट ड़ चछजझ्न[ब] 
ए ञ्र मा टडठडढणडढ 
ऐ भा ओ तथदघन 
पफंवभम 
पघरलव_ 


धन न आज शसह 
१ वहा पर ध्वनि! शब्द का प्रयोग अदलत्वपूर्ण ध्वनि! अथवा ध्वतिम्राम के अथ॑ में किया 
गया है। ध्वनिम्राम उस ध्वनि ( अथवा ध्वनि समंष्ट ) को बहते दे, तिसमें अथे 


[ छोष दूसरे पृष्ठ पर ] 


श१्८२ भाषा एवं हिंदी भाषा 


कुछ विदेशी ध्वनिया 

उपयुक्त स्वर एवं -यजन ध्वनियों के अतिरिक्त कुछ अय ध्वनियों का भी 
उल्लेख क्या जा सकता । 

अग्रेजी श्दों के यथावत उच्चारण की भ्रवृत्ति के फलस्वरूप अग्रेजी पढे 
लिखे लोगों की हिंदी में आ स्वर घ्वनि दिखाई पडती ह जो 'डावटर” (0०००7) 
“कालेज” ( 00॥०४6 ), जसे शदों में देखो जा सकती है । 

फारसी-अरबी के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हूं । इन शब्दा के तत्सम 
वत उच्चारण की प्रवृत्ति के कारण पढे ल्खि ( विशेषकर फारसो उदू पढ़े हुए ) 
लोगो का भाषा में क, ख, ग, ज्, फ पाच “यजन ध्वनियो का प्रयोग होने लगा 
है। यह प्रयोग, कलम, काबिल, खाली, खूडी गम, बगोचा हजार, वज्जर 
फ़क, वफादारी जसे शदा में दिखाई पडता हू) इनमें से 'ज” एवं 'फ वा 
प्रयोग बहुत लोग करते हू, ग॒ एवं ख वा श्रयोग थोडे से लोगों को भाषा 
में ही मिलता हू, वाकी का का प्रयोग तो कोई बिरला हिंदी भापी (सो भी 
अस्वॉभाविक सावधानी बरतने के बाद ) ही कर सकता हू । 

उपयुक्त अग्रेजी मधवा फ़ारसी ध्वनिया के प्रयोग की श्रवृत्ति तो दिखाई 
पत्ती है कितु वे ्वनिया अभो तक महत्वपूण अर्थात्‌ ध्वनिप्राम कहलाने की 
स्थिति में नही हू! यों इन घ्वनियों के सूचक लिपि चिह्ता ( णसे इग्ित किया 
गया ह ) का प्रयोग छेखन में अवश्य हो रहा हू 
कुछ अन्य ध्वनिया 

कुछ विद्वान उपयुक्त घ्वनियों के अतिरिक्त हद, प्ह “हू , म्ह , रह, सह 
आदि घ्वमियों को भी हिंदी की ध्वयात््मक सरघता में ग्िनते हूं। इसके 
विपरीत कुछ विद्वान इन घ्वनियों को स्वतत्र व्यजन ध्वनिया ने मानकर समुक्त 
+ जनता उल्ण्र बरने का युण दो । उदादरपाये 'काडा! एव 'सिष्टा/ हिंटी में दो मिन्नाया 

चब्ट हैं। इन "ब्दों की अये मिन्नता का कारण के एव रा ध्वनियों की मिन्नता 

अर्थात्‌ के! एव 'ए! में अथ मिन्नठा उत्पन्न बरने वा गण है, श्यल्ए ब! एव सा 

द्िंदी में दा घ्वनिय्याम अयवा मदइलपूर्ण घवनिया हैं। तो धनिया, ध्यनिमाम हैं उद्दें 

दो आड़ी टवीरों / / के मध्य एव छो घ्वनिग्राम नदीं दें उहें [ ] कोटक फे मध्य 


डियने की ऊया है! 
२५ खर, बह ध्वनि है, जिसरे उच्चारण में मीतर से अछी हुई दायु मुख (अपर सुर 


इड़ मासिका से ) निर्डाष रूप से निरूच्ठी हैं ? 
३ म्यवन बंद झवनि है जिसके उच्चारण में म'ठर से आठी हुई वायु मुख ( अगवा रहसे 
पूरे ) में कद्दी न कई, किसो न डिसी रूप में बादित होती है । 


स्वरा का विवेचन एवं वर्गीकरण १८३ 


व्यजब ध्वनिया मानते हू । यों इनको स्वतत्र व्यजन घ्वनिया मानने के पक्ष में 
बहुत सबल तक नही हू । 


अनुस्घार, विसग एवं नातिक्यता 

हिंदी की घ्वति-सरचना में स्वरा के पश्चात दो ध्वनियों--अनुस्वार (- ) 
एवं विसग | _) की गणना भी की जाता ह। वास्तव में ये स्वर नही हू । 
पिसग ( 3) का प्रयोग इने गिने स्वत के शब्दा में हो होठा हू एवं हिंदी म 
उसका उच्चारण हू के समान ( कितु उससे थोडा हल्का ) होता है। णैसे-- 
श्राय रूप्रायहें ।१ अनुस्वार का प्रयोग पाचा नासिवय व्यजन घ्वनियों ( ड, वे, 
ण न, म ) के लिए होता ह तथा इसका आधार परवर्ती व्यजन पर रहता हू । 
जम्ते गंगा, पजा, डडा, फदा, चपा में अनुस्वार क्रमश ड,त्,ण भू एव से के 


लिए प्रयक्त हुआ हू ( गगा ७गज्जा, पजा>-पज्ञा, डडा छ डण्डा, फ्दासफदा 
खुपा ० चम्पा ) ) 


इसके अतिरिक्त एक घ्ननि 'नासिवयता” की मानती चाहिए, जिसका प्रयोग 
स्वरों के साथ होता है । नासिक्यता का अथ हूँ भीतर से आई हुई वायु का 
नासिका के मांग से निगमम, जो स्वरों के उच्चारण के समय उनके साथ होता ह। 
स्त, तर, ज्ञ, प्वनिया 

क्ष, श्र, न--देवतागरी लिवि में श्रयुक्त ये लिपि विह्ल सयुक्त व्यजन 
घ्वनिया को सूचित करते हूं। क्षरूवष ( उच्चारण वष ), श्र त्र, तन्‍ूज्य 
( उच्चारण ग्य ) | इसलिए उरहें स्वतत्र घ्वनियों में महों गिनना चाहिए । 
ऋ,प 


“ऋ!' चिह्न स्वर का सूचक हू कितु हिंदी में आज-कछ इसका उच्चारण 
“रि के बराबर होता है, जिसमें व्यजन एवं स्वर का योग है! 'प स्वनि का 
उच्चारण हिंदी भें नहीं रह गया है। प के स्थान पर भी “श!काहो 
उच्चारण हाता हू । 
६ ३ १ स्वरो का विवेचन एवं वर्गीकरण 
ज्ञीभ को ऊचाई एवं स्थान 


स्वरों का विवेचत स्ख्य रूपसे जीम की ऊचाई ( उच्चारण के समय ) 





१ ब्यूतन ध्वनि के छपर -- चिह्न उसके हलके उच्चार घो इगित करता है। 


हट४ भाषा एवं हिंदी भाषा 


एव जीम के स्थान ( उच्चारण बरने वाला जीम का स्थान ) वे आधार पर किया 
जाता हू । 


जीभ की ऊचाई यी चार मुख्य स्थितिया मानी जाती ह। सबृत स्थिवि-- 
जिसमें जीम सर्वाधिक ऊंची उठ जाती ह। विवृत स्थिति--जिसमें जीम 
सर्वाधिक नोच की स्थिति में हाती ह। इन दोवों ये मध्य अधधवृत ( सबूत 
वी स्थिति स थोडा नीचे ) एवं अधविवृद ( विवृत की स्थिति स थोडा ऊपर ) 
की दो स्थितिया मानी जाती हूं । सवृत की स्थिति में मुख ढका रहता ह 
( उसके मध्य थोडा सा स्थान छूटा रहता ह ) ठघा विवृत की स्थिति में मुख 
खुला रहता है । 


जीम की ऊचाई की दष्टि से हिंदी के/इ इ, ऊ, उ/सवृत |ए, ओ/भध 
सवृत /भ, ऐ, ओ|अधविवृत एव/भा/विवत स्वर हू । 

नवीन पद्धति वे अनुसार णीम की ऊचाई की निम्नलिखित सात स्थितिया 
मानी जाती हैं। उच्च निम्नतरउच्च, उच्चतरमध्य मध्य निम्मतरमध्य, 
उच्चतरनिम्न एव निम्न । भागे हिंदी स्वरा को दोना तालिकए दी जा हु हू । 

स्थान की दृष्टि स|ई, इ, ए ऐ/आग्र स्वर ( इलके उच्चारण में जीभ का 
अग्र भाग क्रियाशील रहता ह )। /अ/मध्य स्वर ( इसके उच्चारण में जीभ का 
मध्य भाग क्रियाशाल रहता ह ) तथा/ऊ उ, भो ओ॥पश्च स्वर ( इनके 
उच्चारण में जीम का परच या पिछला भाग क्रियाशील रहता है ) ह । 
होठो की स्थिति 

स्वरो के उच्चारण में होंठा को स्थिति का भी महत्व ह। हिंदी क|ई इ, 
ए ऐ ल/(अवताकार स्वर ह, अर्थात बन स्वरा के उच्चारण में होंठ या तो 
फल्ले रहते हूं ( जैसे--ई” के उच्चारण में ) या वृताकार नही बनते ( जसे अ 
के उच्चारण म )। /ऊ, उ, भो, भो/वताकार स्वर ह अर्थात इन रबरों के 
उच्चारण में हांठ थोडे बहुत ववाकार होते हू 
साजा 


मात्रा अथवा उच्चारण के समय वी दष्टि स हिंदी स्व॒र दा अ्रकार के हू । 
एक तो हस्व स्व॒र, दूसरे दीघ स्वर। हस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय 
ल्गता हू, दीघ स्वर के उच्चारण में उससे ज्यादा समय लगता हैं। या इस 
आधार पर स्वरों के कई मेंद हो सकक्‍त हू ( यथा--हस्व, बति हृत्व दीप, 
दीघतर, अतिदीघ बादि ) वितु मुख्य मेद दो ही ह : 


ग्् 


स्वस्सयोग १८५ 


नासिकयता 


हिंती के समस्त स्वर भोखिव ( जब वायु केदठ मुख से निकले ) भी हैं 
तथा वनुनातिक भी ( जब वायु मुख के अतिरिक्त नासिका से भी बाहर निकले) । 
हिंदी में नाहिक्यता महत्वपूर्ण है अर्थात लासिवयता के कारण अथ में परिवतन 
हो जाता हु। यधा--'कादा एवं 'कार्टा' ) यहा और सत्र घ्वतिया दोनो घत्दा 
में पमान हू बंवल नासिक्यता का अतर हू, जिसके कारण दोनों शब्हो के अब मे 
भिनता उत्पन्न हो गयी है । 


सघ्यता 


सध्यता की दृष्टि स हैटी वे समस्त स्वर (ऐ भो ) के सिवाय असब्य 
अथवा एकल स्वर ( 999]6 एए०फ०७ ) हूं । 'ऐ, को का उच्चारण कुछ 
स्थित्रिया म 'एक्ल' तया कुछ स्थितियों में, सध्यतर जसा होता ह्‌। जसे-- 
“हू एवं 'भोरत' धब्दों में '-ऐ! एवं 'मी/ का उच्चारण एकल स्वरा जप्ता ह 
क्षतु गवया! एवं 'कोआ' शब्दों में इनका उच्चारण सध्यक्षर ( अइ अडउ ) 
के समान हू ।१ 


६ ३२ स्वर-सयोग 


जब एक से अधिव' स्वर मध्य के विसी व्यजन के सिवाय भ्रयुक्त होते है 
तो स्वरों कौ इस स्थिति को स्वर समोग” की सना दी जाती हू। यथा-> भाई 
हब्ल में आ+ई ( भू+आ+ई) या स्वरन्सयोग ह। हिंदी में प्राय दो स्वरों के' 
ही समोग मिलते हू । थोढे से उदाहरण तीत स्वरों के सयोग के भी मिलते हू । 
यधा-- आइए (कआ+इ+ए )। दिंदी में पुछ स्वर समोगो के भध्य 'माँ 
अथवा 'व' का समावेश हो जाता ह्‌। स्वरा के मध्य श्रयुक्त इन छ्वनिया को 
ध्रुति' कहा जाता ह्‌ । एक स्वर के उच्चारण के पश्यात्‌ जीम जब दूसरे स्वर 
के उच्चारण वे लिए प्रयलशीऊ होती हैं, तव उससे पृव श्रृत्रि का आविर्भाव 
हाता है । यथा- लिया शांद में 'इई! एवं ता स्वरों के मध्य “य! थुत्ति है 


तथा खाबा शाई में अ। एवं आ रझदरों के सब्य द झआति ह 





१ अमध्य अथंब्रा एकल खबरों बा उच्चारण एक ही प्श्वास एव एस हो स्थान से होता 
है। सव्यभरों का उच्चारण दो स्थानों से होता है । ०क स्थान से उच्चारण आरम होता 
है. एव दूसरे स्थान पर पूरा दोता है । है 


अट। 


कि 


श्८ट९ भाषा एवं हिंदी भाए 


हिंदी स्वरों की ठाल्किए ( जीभ की ऊचाई एवं स्थान ) 
चालिका--१ 





हा | 
ऊचाई ॥ | 
सबृतत । 
यघ-सबृत |. ई 

अधविवृतत । हद झी 
विवृत दु ञा 
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६ ३ ३ व्यजनो का विवेचन एवं वर्गीकरण 


ध्यजनों के विवेचन में जिन दो मुख्य बातों का उत्तख बिया जाता ह, 
है. स्थान! ( जहा पर भीतर से आती हुई वायु बाधित होती है) तथा 'अयत्न/ 
(उपन्न की हुई शाघा )। 
स्थान की दृष्टि से ब्यजन ध्वनिया 

प्राचीन वैयाकरणों ने स्थान की दुष्टि से हिंदी ब्यजन ध्वनियों को निम्न 
लिफिठ पाच भागों में विभाजित किया है । 

ओष्ट्य-- ( हांठो से उच्चरित ) यधा--प व ॥ 

दत्य--न[ दातों स उच्चरित ) यथा--ठ, द। 

खूधन्य--( मृख दे उपरा उचे भाग, मूर्धा स उच्चरित ) यपा-ट, ड। 

तालरूप्य--[ ठालु से उच्चारित ) मषा--घ, ज। 

कट्य---( कठ से उच्चरित ) यया--हू, ग। 


ब्यजवा का विवेचन एवं वर्गीकरण श्ट७ 


आधुनिक भाषा शास्त्री उपयुक्त पाद स्थाना के अतिरिक्त निम्नलिखित 
स्थानों का भी उल्लेख करते हैं) 

दृततोष्डय-निचले होंठ एवं ऊपर के दात की सहायता मे उच्चरित) यथा-व 

चलृस्य-( ऊपर के दाता के पीछे उभरे हुए कठार मास वत्स से उच्चरित ) 

यया--त ) 

जिहामूलोय-(कठ के निचले भाग अथवा जीभ के मूल से उच्चरित) गंधा-त) 

स्वस्यत मुख्ी-( स्व॒स्यत्र से उच्चरित ) यथा>हें। 
भ्रयत्न की दृष्टि से हिंदों व्यजन 

प्रयत्न की दृष्टि से हिंदी -यजना के मिम्नल्खित प्रकार हू । 

स्वर्शी--इन ध्वनियों के उच्चारणण में जीम भुल के फीठर किसी स्पात 
को स्पश कर भीतर से आती हुई वायु का पूण रूप से अवरोध फरती है तथा 
फिर एकलम हट जाती हूं । इन घ्वनिया को “स्फाटक ध्वनिया भी कहते है क्याकि 
इनके उच्चारण में एक प्रकार का स्फोट होता हैं। यया--क, ते, प्‌ भादि। 

सघप(--इन घ्वतिया के उच्चारण में जीभ मुद्ध में इतना सकरा माग बनाती 
है कि भीतर से जाता हुई दापु घयण करती हुई घाहर निकलत्तोह । यथा--स, ४१ 

स्वश सघपा--इन ध्वमियों के उच्चारण में जोम पहले तो मुख में किसी 
स्थान को स्पश् करतो ६ (जिससे भीतर से आती हुई वायु का पूथ अवरोध हीता 
है) फिर धीरे धीरे हृटती है ( जिससे वायु घपण करती हुई बाहर सिकलती 
हैं )। इस प्रकार इन ध्वनियो के उच्चारण में स्पर्शी एव. सघर्षी ध्व्तियों का 
प्रयत्न सम्मिलित हू । मधा--छ, छ, ) 

भासिक्य--इन घ्वनियों का उच्चारण स्पर्णी ध्वनियों जैसा ही होता हैं, 
अतर बेवछ इतना हू कि भीतर से आप्ती हुई वायु केवल मु से न निकलकर, 
मुख एवं नासिका से बाहर निकछती हू । यधा--मं, ने । 
पार्डिवक--इन घ्वतिय! के उच्चारण में जोश भुझ में मम भाग को रोक छेठी है 
20 से आती हुई वापु जीभ के दोना मार से निकल जाती हू गपा-छ । 

व्क्षाप्त के उच्चारण में कसी छूकर, 

कल दे नर थी पड बी पा की एम 

प्रकपी-इन घ्वनियी के उच्चारण 
से बार-वार छूती हू । जिससे जनक पर बिक हा जता 

अघ ब्यअतू--इनका उच्चारण स्वर एवं व्यजन दे मध्य का है, जर्धात 
इन ध्वनिरयों के उच्चारण में वायु प तो स्वर के समान निर्वाघ गठि से बाहर 
लिकलठी ह और न हो ब्यजन के समान बाधित होती है। यधा--य, व ॥ _ 


१८८ भाषा एक हिली भाषा 


घोषत्व एव प्राणत्य 


५ एप प्रयटा पे अतिरिक्त बोपर्व एव प्राथव्व हे आयार वर भी ब्यजनों 
मा विवेगन हिया जाता हैं। जिए व्य॑जा। वे उच्चारण में स्वर-तत्री को तारें 
[टेंएए + बीए के आग में सगे हुए मिलोशार बट ) शव हांती है, ये सपोष 
बषता घोष सवेवियों बहुछातों € तथा जिए ध्वोतिया ये उच्चारण में ये हारें 
हित मह्दों होती व अपोप ब्यतियां कहलाती €। स्वर प्वनिया प्राय सघोष होठो हैं 
( दिही % धमत्त स्वर सपोप हू )। हिटी मैं प्रत्येन्‍' वग वी पहला एय दूधरी 
स्‍ोदि ( बघा--९, एच, छ आटि ) अपाप तथा प्रत्येश बंग की हीप तीन 
ध्वतियां ( गे, प, €, ज, शा, थे, आदि ) सपोप हूं । 

(प्राण वा अथ है भीतर रे आती हुई वायु जिसके फलस्वरूप ध्वतियों का 
उच्चारण हीता हू । जिन व्यजन घ्वनिरों कै उच्चारण में वायु का विरेष दवाज 
नही पडता उ'हूँ ' अल्प ध्राण बहत हूं तथा शिन ध्वनिया वे उच्चारण में यायु 
की अतिरिक्त फूक मारनी पडतो हू उर्हूँ मद्ाप्राण कहतें हैं। हिंदी में ्त्यक वग 
की दूसरी तथा घोयी ध्वनि (यया--स, प, छ ध आदि) महाप्राण तथा प्रत्येक 
यंग की शेप तौन घ्वनिया ( यया--क, ग ४, च, ज॑ व थादि ) अलप्रांण हैं । 


६ ये ४ व्यजन द्वित्त एवं सयुकत व्यजन 
जब सामा“य को अपेदा कसी ध्यजन को अधिक समय तक उच्चरित 
किया जाता है (एक प्रकार से यजन वी दुहरा दिया जाता है ) तव उसे न्यजन 
डित्त अथवा व्यजन दीघीकरण कहते है । यया--'पता एवं पत्ता । पहुए शब्द 
में |त / वा साधारण अथवा इकहरा उच्चारण ह कितु दुसरे ”“द में | त्त | का 
दोघ अथवा दुहरा उच्चेरण ह। हिंदी में ध्यजन द्वित्त महत्वपूण है वर्योकि इससे 
अथ में पिन्नता उत्पन हो जाती है । जेस्े--'पता एवं पत्ता' मित्र अथ रखते हू । 
जब भिन् प्रकार के व्यजन, स्व॒र के सिवाय एक साथ भ्रयुक्त होते हू तब 

हूँ समुक्त -यजन कहते है । यथा--क्या , क्राठि, ध्यार, “अति में क्रमश 
क्‍य , वर , प्य रर सपुक्त व्यजन हू । सयुक्त व्यजन अर्थात व्यजन-गुच्छ तोन, 
चार, धाच व्यजमों के भी हो सकते ह। सस्हृत में सयुक्त ब्यजनों की संख्या 
अधिक थी । सस्कृत में तीन, चार कमी-कमी प्राच व्यजनों के गुउछ भी मिल 
जाते हू । हिंदी में भ्राय दो एवं तीन व्यजनों के गुच्छ ही मिलवे है । तीम ब्यजन 
गृच्ठ का उदाहरण हू स्वास्थ्य (-स+घऊ+य्‌ ) कथा चार व्यजन-गुच्छ का 

उदाहरण ह वत्स्प [ र+वक+सु+_-)॥ 


4८६ * 


व्यजन द्वित्त एव सयुक्त व्यनन 
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3-ध्छा० [ 


छिंदी की खडेतर घ्वनिया ( अथवा अधिखडात्मद अभिलक्षण.. १९१ 


६ ४ हिंदी की खडेतर ध्वनिया (अथवा अविखडात्मक अभि- 
लक्षण) 


यह पहले ही बताया जा चुका ह कि खड़ेतर ध्वनिया स ताल्य ऐसा 
ध्वनियों से ह जो क्रमण खडित नहों हो सकती, अर्थात जिनका उच्चारण अय 
ध्यून्ियों के साथ हाता ह। इसी से ऐसी घ्वनिया का श्राय ध्वनिया न कहकर 
ध्वनि गुणा या 'ध्वनि का सप्ीतात्मक गुण कह्दा जाता है। इन्हें 'अधिखदात्मकः 
अमिलक्षण' भी कहा जाता हू । खढेतर घ्वनियो के अतगत्र नासिक्यता मात्रा, 
अथात, सुर, तान, अतराछ थादि विशेषता का विवेचन किया जाता हू। 
नासिवयता 


नासिक्यता का सबंध स्वरा से हू। हिंदी में नासिक्यता महत्वपूण हू 
हिंदी स्वरों के विवेचन में मासिक्यता का वणन कर दिया गया हू । 5 
सात्रा 
मात्रा! से तात्पय ध्वनि के उच्चारण में लगते वाएे समय से है। हिंदी 
ध्वनिमों में रात्रा महत्वपूण हू। इस मात्रा के आधार पर ही स्वरा के हस्त 
एव दीघ भेद क्ये गये हू ( हिंदी के हुस्व एवं दीघ स्वरा में मात्र के अतिरिक्त 
उच्चारण स्थान का भी अतर हू )। इसी मात्रा वे आधार पर “ब्यजम द्विता 
भी रचना होती है । पता एवं "पत्ता शादा की अथ मिन्नता का कारण “त को 
भज्ा ही तो ह्‌। 'पता' की अपेक्षा 'पत्ता' में 'त' का उच्चारण अधिक दोघ हू ६ 
आघात डर 
भाषात' ( 8००९६ ) से तालयय प्रभाव क्षयदा दवाव से है । यह प्रभाव 


दो प्रकार का ह। एक तो ध्वनि के उच्चारण में लगाया हुआ बल जिसे 
वराघात' ( 87८5५ ) कहने हू, 


तथा दूसरा घ्वनि--उच्चारंण क॑ समय 
स्वरतत्री में 


घत्पन्न कपन की गति, जिसे 'स्व॒राघात” ( [शाला 8००९०६ ) 
कहते हैं ; 


या तो प्रयक ध्वनि के उच्चारण में कुछ न हुछ वल छ़गठा ही हू तथा 

। मत्पेऱ सघाप ध्वनि के उच्चारण में स्व॒राघात होता ही है किंतु आवात तब 
महू वपूण बद्दा जाता हू जब उसमें अथ-मितता उत्तन्न करते का युग हो 

हिल में ध्वनि के स्वर पर तो आघात का कोई महत्व नही है । शाद व 

स्वर पर पमी-क्भी उसका प्रयोग किया जाता है क्ठु उससे अय में काई 
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(हिंदी को खडेतर घ्वनिया ( अथवा अधिखडात्मक अभिलक्षणय. १९१ 


६ ४ हिंदी की खडेतर ध्वनिया (अथवा अधिखडात्म+क अभि- 
लक्षण) 


यह पहले ही बताया जा चुका हू कि खडतर ध्वनियां स वात य एसी 
घ्वनिया से हू जो क्रमश सडित नहीं हो सकती अर्थात जिनका उच्चारण अ्य 
ध्वनियों के साथ हाता है। इसी से ऐसी ध्वनिया को प्राय ्वनिया न कहकर 
्वनि गुण या घ्वनि का संगीतात्मक गुण” कह्दा जाता हू । इन्हें अधिखदात्मक 
अभिलक्षण' भी कहा जाता है। खडतर ध्वनिया के अतगत नासिक्यता मात्रा, 
अधात, सुर, तान, अतराल आदि विशेषताओं का विवचन किया जाता हूं । 
नासिक्यता 


नासिक्यता का सबंध स्वरा से ह। हिंदी में नासिवयता महत्वपूण हूं 
हिंदी स्वरो के विवचन में मासिक्यता का वणन कर दिया गया हू । 
स्ात्रा 


मात्रा! से तात्पय ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय से हैँ। हिंदी 
ध्वनियां में रात्रा महत्वपूण हू। इस मात्रा के आधार पर हो स्वरा वे हस्व 
एव दोष भेद किये गय हैं ( हिंदी के हस्व एवं दीघ स्वरों में मात्रा के झतिरिक्त- 
उच्चारण स्थान का भी अतर ह )। इसी मात्रा के आधार पर “्यजन द्वित' 
की रचना होती ह। पता” एवं पत्ता शब्दा वी अथ भिन्नता का कारण पत्‌बी 


मात्रा ही तो है। 'पता को अपेक्षा “पत्ता में ते का उच्चारण अधिक दीघ हू । 
आधात 


बराषात' ( ॥८८८॥६ ) से तालय प्रभाव अयबा दबाव से हू। यह प्रभाव 
दा अकार का हू। एक तो घ्वनि के उच्चारण में छगाया हुआ बल जिसे 
वछाघात” ( 808७3 ) कहते हूं तथा दूघरा ध्वनि--उच्चारण के समय 


स्वर्तन्नी में उत्पन कपत की गति जिसे स्वराघात ( 76 8००९७१ ) 
कहत हू 


या तो प्रत्यक ध्वनि के उच्चारण में कुछ न कुछ बछ छगता ही हू तथा 
प्रत्येक सघोष ध्वनि के उच्चारण में स्व॒राघात होता ही ह विनु माबात तब 
महत्रपूण कह्ठा जाता ह्‌ जब उसमें अर्थ भिनता उत्पन्न करन का गुझ हो । 

हिंदो में ध्वनि के स्तर पर तो आघात का कोइ महत्व नही है । चाद के 
स्तर पर क्मी-कभी उसका श्रयोग किया जाता है क्ठु उससे अथ में काई 
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विशेष मिप्नता गद्दी ज्ञाती । इसीसे गई विद्यात ऐसा मानते हूं हि हिली में 
भाषात महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
सुर एवं तान 

गुर ( ए/0०, ) का संब्ध स्वरतत्री ये वपत से हु। जय यह मपने 
तीम्रगति से होता हैँ तो घ्वति ऊचे सुर में सुनाई पडती हैं सपा जब यह शपन 
मद रहता है तो प्वनि नीचे सुर पें सुनाई पड्तों हैं। सुर्ोंका महत्व बेवल 
संगीत में हो नही है, वषन में भी हू । पूरे घर” क्षयवा पूरे वावय वे सुरों वे' 
समष्टि रुप वो अनुतान ( 77800800॥ ) वहां जाता है । प्रत्येक भाषा में सुर 
एव झनुतात बा महत्य रहता हू। जब मोई मसाहिदी भाषी हिली बोलता ह 
तय स्वर एवं व्यजने में यही होने १र सुर एवं अनुठात को मिप्नता हे कारण 
मह समझने में देर महों छगती कि वह हिंदी भाषी नहीं है ( अपवादा को छो” 
कर ) | हिंदी में भो सुर एवं अनुतान महत्वपूण है ( विशेषकर वाषय के स्तर 
चर ) | अनुतान के बदल जाने से एक ही वाक्य के भिप्न भिप्त क्षप निकल 
सकते है । 

“मैं घर जाऊंगा 


मं घर जाऊंगा ? 
उपयुक्त दानो वावया में स्वर एवं व्यजन ध्वनिया समान हैं शितृ सुर एव 


खनुतान वे बदरू जाने से प्रथम वाबय का सामा-य कथन दुसरे वाक्य में प्रश्न 
याचक या मकारात्मक बन गया ह ( पहले बावय में घर जाने का स्वीकारात्मक 
कथन हू किंतु दूसरे वाक्य का भाव यह हैं कि घर जाने की बात पूछी जा 
रही हूं अथवा यद्द कहा था रहा हू कि मैं घर नही जांऊगा ) । 

'तान! ( 7०१०) एक प्रकार से सुर का समानार्थी हू। जब किसी णाद 
का सुर बदलने से उप्त दब का अथ वदल जाय तव उस सुर को प्राय तान 
बहा जाता ह। हिंदी में तान महत्वपूण नहीं है। पजादी में दान महवपूण 
है। जिन भाषाओं में तान महत्वपूण रहती है, उहें 'तान भाषाएं कहते हैं । 
अतराल 

अतराल (]०॥०५७:८८ ) से तात्पयय ह उच्चारण के मध्य का मौन अथवा 
विराम । इसे 'सहिता' अथवा समम भी कहते है॥ अतराल मुख्य रुप से तीन 
प्रकार का होता हैं। दो ध्वनियों अथवा अध्चारो के मध्य का अतराल, दो 
डददों के मध्य का अतराल तथा वाक्य के अत का अतराल | वावय के अत में 
रहनेवाले अतराल को प्राय अतराकू पही कयय जता। लो घ्वनियां के सघ्य 


हिंदी छतिया का विकास १९च 


इनेवाले सहज अतराल बा 'बद अतराल' (0056 [ए००४७:९ ) वहते हू । 
पा विश्लेषण में इस अतराल को दिसलाने को आवदयबा नही पष्टदी 
दाहरण के लिए हिंदी के 'काला' एवं "दान धरत्दों को लिया जा सकता हू । 
तैना शद्दा में 'का --के पश्चात योडा मा अंतराल पहता हूं। यह बंद अंतराल 
हू । वह अतराल जो क्षय की भिन्नता उत्पन्न वर दता है, उसे खुछा बतराल 
| 0.0) [४९७४६ ) पहले हूं। खुठा बतराल “+ चिह्न से इगित किया 
जाता हू। जते--दा ५ दो आता! (>दा आने दा )। 
“दो दो आता । (5 प्रत्येक्त वस्तु था दाम दो आटा )॥ लतरा् के स्पान 
परिवर्तित हो जाने के कारण एक ही वावय फे दो भिन्न अंध निकलते हूं । 
उपयुक्त उदाहरण में पुछा जतराछ दा शब्टो के मष्प जाया हैं। यक्ष एक 


उदाहरण दिया णा रहा ह णह्ा यह अतराल एक ही धाद में धटित हुआ हैं । 
“कलिका' (व्वलो )। 


इलि + का (७ कलयुग फा ) । 
£ ५ हिंदी ध्वनियो का विकास 


भारतीय आय भाषातों के विकास के तीन चरण हैं--प्राचीन भारतोय 

आय भाषा ( प्रा भा भा ) काल, भध्यक्ालीन भारतीय आयभाषा ( म भा 
ज्ञा ) कार एवं आाधुतिक भारतीय आय भाषा (भा भा जा ) काल हिंदी 
झाघुनिक काल को भाषा हू, अंत हिंददा घ्वनिया के विक्रास-क्रम का सूत्र म भा 
था से होकर प्रा भा जा तक जा पहुँचता हू। 

प्रा भा आ की प्रमाणित साम्रग्री वा एक प्रकार से अभाव है, इसलिए 
उस काछ की भाषा के उदाहरण प्रस्तुत करने क॑ लिए उस काल की साधु जापा 
घर्पात सस्कृद वा ही उत्टेख किया जाता हू । 

मद्धिप्रा भा जा सेआ भा आ तव की इस अवधि में फ्ोई मुख्य 
भाषामा परिवतम न हुआ होता तो हिंटो की प्रत्येक ध्वनि का दिकास अपनी 
समानात्तर भ्रा माणा को ध्वनि ( यथा--हिंदी अ< सस्कृत जे ) से ही हुआ 
हीता कित्ु इस अवधि के बीच अनेक भाषायी परिववन हुए हू जिनके फरल्वरूप 
अल्येक हिटी घ्दति के विकास थे जुनेक सोत दिखाई पहले हैं ६ 

हिंदी ध्वनि्या बे विगरास्त म केवछ उडी ध्वनियों को चर्चा को गयी है जो 
महत्वपूण ( बर्थात घ्वनिग्राम ) हूं। बग्रेजी शा्ों के प्रभाव से आगत स्वर 


घ्वनि 'भा तथा अरबी-पारसी छादो दे माध्यम से आगत व्यजन घ्वनिया 
१३ 


१९४ भाषा एवं हिली भाषा 


क, से, थे, जे, फ' की चर्चा नहीं भी गयी है ब्रयाकि ये घ्वनियां बी तक 
ध्वनिप्राम नहीं बनी हू । 


६ ६ हिंदी स्वरो का विकास 


हिंदी स्वरा का विकासन्सूत्र, मुख्य रूप से मध्य भारती आय भाषा 
(मे भा आ) पे माध्यम से प्राचीन भारतीय आय भाषा ( थ्रा भा भा) 
से जुड़ा हुआ है। इसलिए हिटी स्वरों के विकास-त्लोत की चर्चा से पूद 
प्रा भा आ, मं भा आ तथा हिंटी के स्वरों की सामाय तुल्तात्मक जानकारी 
प्राप्त कर छैना आवश्यक हू । 


६६१प्रा भा आ, म भा आ (व हिंदी के स्वर 


ऐसा समझा जावा ह कि वैदिक माषा में अ, आ, इ ई,उ ऊ, क्र, ऋा 
लू स्वतन् स्वर, एं, ओ, ऐ भौ सब्यक्षर ये। इसके अतिरिक्त विसग ( ) 
तथा य, ये, का स्वरवत प्रयोग होता था। सस्ड्ृत तक पहुचते-पहुचते लू का 
प्रयोग समास्त हो गया ! य, व, का प्रयोग स्व॒रवत कम हो गया। ए ओ के 
उच्चारण में परिवतन हो गया एवं उनका स्वष्ठप स्वतत्र स्व॒र-सा बन गया | 
इस प्रकार सस्कृत में अ आ इ ई उ ऊ ए, ओ #ह, प्र स्व॒तत्र स्वर तया 
ऐ, भी, सध्यक्षर थे ! इसके सिवाय विसग का प्रयोग भी होता था । 

मध्यकालीन आयभाषाओ पालि प्राइत में ऋ कर का भ्रयोग नहीं रहा 
साथ ही सध्यक्षर ऐ औ भी स्वतत्त घन कर ए ओ में विकसित हो गये। 
विसर्ग का प्रयोग भी समाप्त-सा ही गया । मध्यकाल की मापा मैं दो नवीन 
स्वर ध्वनियों का विकास हुआ वे थो हस्व ऐं एवं हस्व 'ओ'। इस प्रकार 
मध्यकाल की आयभाषाआ ( पालि प्राइत ) में केवल १० स्वतत्र स्वर रह गये, 
जो थे--भ, भा, इ, ई, उ, ऊ एँ ए बा, औआ 

जहा तक हिंदी का सवध है. हिंदी में मध्यकालू की ये समस्त स्वर ध्वतिया 
प्रयुक्त होतो हू क्तु उनमे स हस्व ऐं ओ का प्रयोग बोल्यों तक ही सीमित 
हू। साधु हिंदी में यदि उनका उच्चारण हता भी हू वो वह महत्वपूण अर्थात 
घ्वरिग्रामिक नही है । इसी से देवनागरी में इन 'हस्व घ्वनियों को इग्रित 
करने के लिए लिपि चिह्ठ भी नही हू । हिंदी में इन स्व॒र घ्वनियों के अतिरिक्त 
'ऐ, कौ सध्यक्ष स्वर ध्वनियो का विकास हुआ हू ( इस घ्वनि्यों का उच्चारण 
भो अब प्राय स्वतत्र ध्वनियो के समान होता हूँ )। इस प्रकार साथु हिंदी में 
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अ, भा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओो, ओ स्वर घ्वनियां हैं, जो सब की सब स्वतम्न 
स्वर घ्वनिया है। हिंदी में बिसग का प्रयोग स्दरवत नही रहा । 

स्वस्सयोगों को दृष्टि से देखा जाय तो सस्द्ृत में उनका अमावन्सा हु । 
मध्यकाल की भाषाओं--पाछि प्राइत में स्वर-सयोग बहुत अधिक मात्रा में 
प्राप्त होते ह। हिंदो तक आते-आते इनकी सरूया कुछ कमर हुई है, फिर भी 
(हिंदी में स्वर-सयोग पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते है । 


६६२ स्वरो के विकास की सामान्य प्रवृत्तिया 


हिंदों स्वरों की भ्रा भा आ ( अथवा सस्दत ) के स्वरों से तुलना करने 
पर उनके परिदतन की निम्नलिखित सामाय प्रवृत्तिया दृष्टिगोचर होती हूं । 
(क ) स्वरो का सुरक्षित रहना 
भ्रा भा जा के एकछ या स्वतत्र स्वर अ, इ, उ, हिंदी में भी सुरक्षित 
रहे हू 
( ण ) उच्चारण से परिवर्तन 
सस्हृत में ज गा, इ ई, उ ऊ, स्वर युर्मों में केवछ मात्रा ( हस्द एवं दीघ ) 
का ही अततर था कितु हिंदी में इनके मध्य, उच्चारण-स्थान का अतर भी भा 
गया है । “अ' हिंदी में मध्य एवं अथ विवृत्र है कितु 'आ पद्न एवं विवृत हैं। 
उच्चारण की दृष्टि से सब से बड़ा अतर सध्यक्षर या सपुक्त स्वरों में हुआ 
हूं। पाणिनों ने ए, ओ, ऐ ओ, को सबघ्यक्षर माना ह किंतु हिंदों ए, ओ का 
उच्चारण एकल अथवा स्वत्तश्र स्वर सा होता हैं। सस्दृत में इनका उच्चारण 
“मई, 'अउ' जया था| वैसे ही सस्कृत में ऐ, कौ, का उच्चारण क्रमण आई", 
“आउ' होता था कितु हिंदी में इनका उच्चारण अइ, अउ” के समान हाता 
हू ( हिंदो में तो ये स्वर भी स्वतत्र हो चले है )॥ 
( गे) वितरण मे परितेन 
सह्दृत में स्वरसयोग न के बरावर ये अर्थात बिना व्यचन के स्वर एक 
साथ प्रयुक्त नहीं होते थे क्तु हिंदी में स्व॒र-ययोर्गों की अच्छी सल्या हैं । 
(घ) स्वर छोप 
सस्दृत में ऋ, ऋ, लू का स्वरों के अठगत उल्लेख क्या गया है। यों 
सृ का प्रयोग ता सस्कृत में मो सौमित था। द्विंदी में लू का तो प्रयोग हो नहीं 
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होता, ऋ का प्रयोग भी स्वर के समाव नहीं होठा । उसवा उच्चारण 'रि! के 
समान होता हैं जो पूरा अदार है ( र+इ )। इसके दीघ रूप ऋर का प्रयोग 


किंदो में मही होता । 
६६३ स्वरो का विकास-स्रोत 


नीचे हिंदी स्व॒रों का विकास दिखाया जा रहा हू । विद्ञास क्रम को दर्शाते 
के लिए हिंदी स्व॒रों को लिखकर उनके सामने सस्दृत की स्रोत घ्वनियों का 
निर्देश कर दिया गया ह। उदाहरण में मध्यकाल को भाषा का सकेत कर 
विकास के तीनों चरणों ( प्राचीन काल, मय काल एवं आधुनिक काल ) को 
अस्तुत किया गया है । “<* चिह्न विकास की दिदा वा निर्देश करता ह। 

उदाहरण 

हिंदी सस्दृत स्रोत हिंदी ममांभा प्रामाता 
स्थर ध्वनिया 


ञ्र गदहो, गधी <गहही <गदमी 
ञा अहोर <भहीर <आभीर 
डर बहेद ब्बहेशमआ. <विभीतक 
ई् परख <परिष्ता परीक्षा 

अ <६उ अगर <अगह <अगुर 
2] जत्या अयूघ +क 
ए्‌ अरड <एरड <एरड 

४ ओ. सहजन ( एक पेड ) <शोमाजन 

ब्प् बडा <बडमभ <<वृतक 
ञा साग ूसाग <दाक 
श् चका <चवक ब्चक्र 

आ <बमजऊक घोड़ा <घोडम <घोटक 
ष्द्द नाच <णच्च <<नृत्य 


हू ग़ाभिन <गाॉमनी <गर्भिणी 

ञअ पिजरा <<पजर <पञ्षर 
इ्ू <ई लय <दिअक <दीपक 

तन मिट्टी <मिट्टिता.. <मृत्तिका 
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उदाहर॒यप 
हिंदों सस्दृत्त ख्रोठ हिंदी मभाओ प्रामाओ 
स्वर घ्वनिया 


ई तोखा <तिकव <तोक्ष्ण 
ड् इख <_ इब्खु < ईक्षु 

ई दइका होली <होलिआ . < होलिका 
क्त् पीठ _ <षिट्ठ <_ पष्ठ 


| कडअ देकडुअ  <कटुक 
] जुबा <जूब < चूत 

इ, धूम पूछ <ुपुष्छ _ €पश्न |. 
टू बुरा <वबुरुअ'.. <विल्प 


का बुझा. <बुह | <वद्ध 


ऊ झ्सर < ऊसर <_ ऊपर 
ड कट < डद्‌ढ <उद् 
“>उक भालू < भल्लुअआ < भल्लुक 
ऊझः «कक बिच्छू _ < वृश्चिक 
झऔौ पूंस <पुस्त 'दुपौष 
क्कः पूछ < पुच्ठ 4 
हर ए्‌ भाग <_ अग्गे < अग्ने 
हे सेज <सज्जा. <शय्या 
ए्‌ <्‌द् छ्द < छिदुद <_ छिद्र 
ऐ तेल 7. < तेल < तल कर 


दो बोंठ, होंठ. <बोदुड... <बोछा 
ध पोखर <पुवखर < पुष्कर 
गो इऊ मोल <ूमोल्ल.. < मूल्य 
श्र चोंच <_ चचु < चब्चु 
ओऔ$ मोती / दमोत्तिन मौक्तिक 7 
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६ ६ ४ सयुक्त स्वरों का विकास 


सयुक्त स्व॒रो अथवा सध्यक्षरों ऐ, भौ' फे सवध में मह पहले ही कहा णा 
चुका है कि म भा आा में ये स्वर ध्वनिया सध्यक्र नहीं थी। आधुनिक काल 
में फिर मे ध्वनियां सध्यक्षरों के रूप में विकसित हुई है इस कारण इन 
ध्वनियों का सस्वृत (प्रा भा आा )से सीधा सपक नहों ह। इन ध्वनिया 
का सपक मुख्य रूप से सस्हृत की अइ ( भय ) तथा अउ ( अब ) ध्वतियों 
से ह। मषा--सस्कृत्त प्रविष्ट>पहट्ठ >पैठ । 
सस्व्त्त चतुप्क>चउक्क > चौक । 


६ ६५ अनुनासिक स्वरो का विकास 


प्रा भा आा में अनुनासिक स्व॒रों के उदाहरण मिल जाते है। (यथा 
कास्य ) कितु एक तो ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते है, दूसरा, उनका 
प्रयोग अस्पर्शी ध्वनियों ( य, र, छ, व, स, दा आदि ) के पूव हो मिलता हूं। 
मभाआ तथा बा भा जा में क्रमश स्वरा को अनुनासिकता बढ़ 
गई हू । 
हिंदी में प्रयुक्त अनुनाधिक स्वरों के विकास क॑ झनेक स्रोत दष्टियाचर होते 
हैं जो इस प्रकार हू । 

(क)प्रा भा आ के झनुतासिक खरों का सुरक्षित होता । यथा-- 
सह्हृत का कास्य > हिंदी कांसा । 

(ख)प,्रा मा आ के जिन दाब्दों में मौलिक व्यजन के पीछे नासिकय 
व्यजन पाया जाता हूं वहा हिंदो में अनुनासिक स्वर हो गया । यधा--सहत 
पच्च > हिंदी पाच, सस्ट्ृत दत >हिंदी दात । 

(गे) नासिकय व्यजन की उपस्थिति मात्र से उत्पन्न सहज अनुनादिकता 
के उदाहरण भो मिलते है । यथा--सत्कृत महाघ > हिंदी महंगा । 

(घ) $छ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैँ जहां अनुनासिकता के लिए 
उपयुक्त कारण उपलब्ध नहीं हैं ! यथा-हविंदी साप < संस्कृत सप, द्विंदो मास 

<सस्कृत क्क्षि। ऐसी अनुनासिक्ठा को स्वत अनुनासिक्ता' कहा जाता 
हूं । स्वत अनुतासिकठा के कारणा का भी विवेचन किया गया है । इन बारणा 
के सबंध में विद्वान एक मत नहीं ह ! वुछ विद्वान इसे वालीगत प्रभाव मानत 
हैं, हुछ भय विद्ानों के विचार से स्वरों बे हस्व के स्थान पर दीघ होन के 


जरा भा का,म भा बा एवं हिंददो की ब्यञ्ञन ध्वनिया ३९६ 


(रण अनुनासिकता उत्पन हुई। कुछ विद्वाता का हसा भी विचार है कि स्वत 


नुतासिकता व्यज़न की क्षति पूछ के कारण उतने हुई है. जो क्षति समुक्त 
पजना की समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई । 


६ ७ हिंदो व्यजनो का त्रिकास 


हवरों के समात हो हिंदी व्यजनों गा विकास-सूत अत में प्राची भारठीय 
भ्ाय भाषा से ही जाकर जुडता है । इसलिए हिंद्दी ब्यजवा का विवेचन करने 
हे पुद बहा पा रा ला, मे भा जा त्तथा हिंदी व्यजना का सलिय तुलनात्मक 
परिचय दिया जा रहा है । 


६७१ प्रा भा आ ,म भा आ एवं हिंदों को व्यजन 
घ्वनिया * 


महत्वपूण व्यजन घ्वनियों ( अर्थात ध्वनिग्रामा ) को दृष्टि से प्रा भा आ 
एव हिंदी में बहुत कप्त अतर हे ६ 
घदिक भाषा में तीन ऐसो घ्वनिया थी जिनका प्रयोग सहकृद तक पहुचते 
पहुंचते सप्ताह ही भषा था) मे घ्वदिषा थी उ्क्षिप्त ७ जिद्वामूलीय ूक एच 
उपध्यानीप झप। प्रा भा भा की ध्वनि 'ए मध्यक्ाल तक लुप्त हो गयी 
भी। 'क्ष एवं 'स का प्रयोग भी एक ही भाषा रूप में नहीं मिछता है, अर्थात 
सध्यकाल के पश्चिमी भाषा रूप में 'स एव पूर्वी भाषा झूप में 'श' को प्रधघानता 
थी। मब्यकाल में ओर कुछ ध्वनि भेई रहे होंगे किंतु लिपिन्यद्ध'न होते के 
मारण उनके सवध में कुछ कहना सभव नहीं है । 
हिंदी में उच्चारण की दष्टि से मूधय 'वा का प्रयोग नहीं होता। 'छ 
एवं 'श' साधु हिंदी में महत्वपूर्ण ध्वतिया ह। 'ड, ढ़! पहले डा एव ढ के 
अठगत गिनी जानेब्ालो उनकी सघ्वनिया थो किंतु आज-्कल हिंदी में उनका 
अयोग स्वतत्र घ्वनिया फे रूप में होता हैं। हिंली को नवीन ध्वनियों के रूप में 
जू, सु, गम, डे, फ घ्वनियों का उल्लेख व्िया जा सकता हृ जो फारसी-अरबी 
के भाष्यम से हिंदी में प्रविष्ट हुई हैं छा दिदी में स्थान पाने की प्रक्रिया में से 
गुजर रही हूं 
क्षेष व्यजन घ्वाजिपा प्रा मा जा ,स भा का उधा हदी में सम हैं ६ 
बदर्गीय स्पा ध्वनि्यों (क, ख, य, थे 2] का उच्चारण स्थान पहले 
झछ घा। आाज-कझू हिंदो भें इनका उच्चारण कुछ जाये पे स्थान से होता हू! 


२०० भाषा एवं हिंदी भाषा 


इस कारण वुछ विद्वान अब उहें कंठ्य कहने की अपेक्षा कोमल तालग्य कहना 
अधिक उचित झमझते हू । 

चवर्गीय ध्वन्या (च, छ, जे, झ, भ ) भारोपीय भाषा के कवर्गीम 
घ्वनियों से ही विकसित हुई हैं। ये घ्वनिया गुद्ध स्पर्शी न होकर स्पश सपधर्षी 
ध्वनिया हैं । 

टवर्गीय ध्वनियों (2, 5, ड, ढ, थे ) का भारोपीय तथा मूल भारत- 
ईरानी भाषा में अभाव हू । आर्यो को भाषा में इन ध्वनियों का विकास भारत 
आते के पग्चात हुआ है । इस कारथ इन ध्वनियों के विकास में आर्येदर 
( द्रविड आदि ) तत्वों का योग मावा जाता हू 

तवर्गोय घ्वनियो (त थ, द ध न) के उच्चारण स्थान में भी धोडा 
परिवतन हो गया हू। पहले ये ध्वनिया पूण रुप से दत्य थी, अव इनका 
उच्चारण वत्स के निकट हांता है । 

प्रवर्गीय' ध्वनियों (प्‌ व, भ, म) में कोई विशेष अतर नहीं 
हुआ है । 

अतस्थ घ्वनिया ( य, व ) प्रा भा आ में स्वरवत भी प्रयुक्त होती थी । 
हिंदी में ये स्वरी की अपेक्षा व्मशन अधिक हू । 'छ का उच्चारण पहल 
सभवत दत्य था आजकल हिंदो में 'ल का उच्चारण स्पान वत्स है। 'र 


मूधय घ्वनि रही ह 
ऊष्म घ्वनियो (", प्‌ से) में से पर का प्रयोग आधुनिक हिंदी में 


नही होता । 
समवत हू वे दो उच्चारण थे--अपधाप एवं सधौष। हिंदी में इसका 


कैवल सधोप रूप हो रह गया हू । 
६ ७ २ व्यजनों के विकास की सामान्य प्रयृत्तिया 
नीचे व्यगत परिवतन की उन मुख्य ध्रवृक्तियों का उल्लेस किया जाता हू 
जो प्रवत्तियां प्रादीन वाल से आयुनिक काल थी अवधि क अध्य दृष्टिगोचर 
होठी है। 
( क ) अह्पप्राण व्यजन लोप 


इस प्रवृत्ति बं कारण स्वर मध्य” अत्य प्राण व्यवन का श्राय हाठ हा 
जता हू | सपा-- हुम्मवार >मुम्भभार > इम्दार, प्राद >पाउ > पांव । 


प्रा भा आ, के भा आ एवं हिंदी को यजन घ्वनिया २०१ 


( स) महाप्राण व्यजनो का है मे परिवतन 

इस भ्रवृत्ति के अनुसार स्वर ॒मध्यय महाप्राण व्यजन घ्वनियों का हू में 
परिवतन हा जाता ह ( झुछ महाप्राथ 5, छ आदि को छोडकर )॥ मघा--+ 
दवि >दही भु >मृह >मूह। वास्तव में यह्द प्रवृत्ति प्रथम ध्रवृत्ति के ही 
समान हू । प्रपम प्रवृत्ति में अत्पप्राथ व्यजन का छोप हो जाता हू, दूसरी 
प्रवत्ति में महाप्राण वज्यजन वा केवल महाप्राणल्व (ह ) रह जाता है, शेष 
क्पप्राण व्यगन लुप्त हो जाता हू । "ड 


( ग) प्राणत्व से परिवतन 
इस प्रवृत्ति के कारण महाप्राथ व्यजन ध्वनि अल्पप्राण बन जाती हू 
( विशेष कर पश्चिमी भाषा रूप में )। यथा--भगिनी > बहन । 


अत्पप्राण से महाप्राण करने की प्रवृत्ति के उदाहरण भी मिलते हू ( विशेष 
कर पूर्वी भाषा रूप में )। यथा--क्रीडा > खेल, वेंप >बंस > मेस । 


( घ ) घोषोकरण 


इस प्रवृत्ति के कारण कुछ विद्येप स्थितियों में अघोष व्यजन ध्वनियों को 
सधोप कर दिया जाता है । यधा--कक्ण >कगन, काक >काय 


(३ ) सप्तीकरण एव दोर्घोकरण 


यह श्रवृत्ति समबत व्यजन परिवतन को सबसे अधिक प्रमावशाली 
प्रवत्ति सिद्ध हुईं ह। इस प्रवृत्ति के कारण प्राचीन भाषा के सयुक्त व्यजन 
म्रध्यकाल में परिवानित होकर द्वित्त व्यजन में बदल गये जोर फिर आधुनिक्काल 
पक भाते आने दित्त ध्यजन एक्स व्यजन में पशिवतित हो गये । इस परिदतन 
क साथ ही एवं परश्वितन और भी हुआ । दवित्त ब्यजत से एकछ व्यजन हो जाने 
दे कारण जिस ध्वनि ( ब्यजन ) वो क्षति हुई उसकी पूर्ति द्वित्त व्यजन के पूव के 
हस्व स्वर के दोर्धीकरण से हो गयी। यधा--चक्र >चवक >चाके कर्म 
>वम्म >बाम । 
(एस) अप परिवतेन हु 


उपयुक्त मुझ्य परिवतनो के अतिरिक्त परिवर्तनों को बुछ अप प्रवत्तिया भौ 
इृष्टिगयोचर होती हैं। जत--य का 'ज में परिवतत, शा, पा वा 'सः में 
परिवतन ध्वनिया का सूधसीवरण ( ऋ रे प्रमाव से तवग की ध्यनियों 
था टवर्गी बन जाना ) यथा ७ झूठ > भठ, दाह > डाद स्वरमक्ति ( सयुक्तव्यजन 


र्ण्र्‌ भाषा एवं हिंदी भाषा 

के मध्य स्वर गत आरोप करता | यथा--आायय > आसम, स्नेह > सगेह ) । 
इंस्के अतिरिक्त व्यजन ध्वनियों के उच्चारण के स्थाब एवं अयल में भो पर्यात 
परिवतन हो गया हैं । 


६ ७ ३ व्यजनी का विकास-स्रोत 

नीचे हिंदी व्यजनों के विकास को दर्शाया गया हू। व्यजनों वे विकास में 
स्थान का भी महव ह। इसलिए विकार दिखाते समय स्थाव का भी संकेत 
कर दिया गया हू) यह सकत पड़ी एकीर मे द्वारा किये) ग्रया हू ) यथा-वि- 
सर्थात दाब्द के मारभ में प्रयुक्त 'क, >क- दाब्द मध्यग एवं “-क' श"दात 
प्रयोग को यूचित करते है 


उदाहरण 
हिंदी सलत स्रोत हिंदी मं भाओआ ओऑमाभा 
ब्यज्ञन ध्वनिया 
0286 का बांठ <्‌क्ट्ठ < काए् 
स्क क्त्धा <कंघम <स्कथ 
क्र कोंस < कोस <्‌ हा 
चव काढ़ा € कादअ < बवाषत 
कर कः इबकीस. < एव्वीसअ < एकविशरकि 
फू क्कृड € ककर «वर 
क्र चकका. € पक < चक्र 
ब्क विका < चितण < चिकदण 
ब्व्‌ वा... < एव <( पक 
न्ल्कू. के गाहक दइगाहक <ग्राहुक 
द्का चौक < चठक्‍क < धतुप्द 
क्य सातिक < माणिवक < माणिदय 
क्र चाक < चबर <्‌ चेक 
कक आवक. बस. < मर्ष 
का भूक < मुडक < बुबक 
ख- खत खाट < सट्टा, लट्ट <लटठवा 


डर खेप < छ्ेप <क्षेप 


हिंदी 


बखन 


न्न्चैन 


ब्यज्ञना का विकास-लोत 


सस्कृत 
ज्लात ध्वनिया 


यम यस चखडल अरे 3,434 9, +॥ 


हि 


यन्यप्रिय 


ह्दी 


खा 
खसखस 
बखान 
तोखा 
सूखा 
दुख 
आंख 
गहरा 
गाव 
गेंद 
अआगर 
फागुन 
गागर 
भागे 
सीग 
लोग 
आग 
सोहाग 
घडा 
घर 
चानी 
उघाडना 
बाधित 
बीघा 
जाघ 
बाघ 
चैत 
च्छा 


ममभान्रा 


< सम 
<खसखस 
<बक्‍्खाण 
<तिवख 
< सुकक्‍्ख 
<दुक्ख 
<अविख 
<गहिर 
<गाम 
< मेंदुझ 
< अगर 
<फरग्गुण 
<गग्गर 
<अगे 
<सिय 
< लोग 
<अगि 
< सोहग 
<घडओ 
<घर 
<घाविता 
< उम्घाड 
< बस्घिती 
< विग्गह 
<जघ 
<बग्घ 
< चइत्त 
< अच्छम् 


र्ण्३ 


प्राभाओ 


<स्ब्म 
<खसखस 
<_ व्याख्यान 
<तोदण 
<_छुष्क 
<दुख 
< अक्षि 
< गम्भीर 
<_ ग्राम 
<कादुक 
<अगुर 
<फाल्गुन 
<गगर 
<<अग्रे 
<_श्ुग 
< लोक 
< अग्नि 
<सोभाग्य 
<_घट 
< गृह 
<_घ्लाणिका 
<उदघाट 
< ब्याप्निणी 
<_विग्रह 
<जघा 
<व्यात्र 
<_ चन्न 
< अच्छक 


२०६ 
ह्दि 


लन्ड 


| 
७७ 


सस्द्त 
स्रोत ध्वतिया 


्द 
च्ठ 


थ॒(रके 
समीष ) 
ड़ 


दु 


ड 


न्घल्ख अ 
बग बगल कब हु 
हु 


ल्‍्ः 
ट] 
पे 

७.4 

्> 
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भाषा एवं हिंदी भाषा 


ह्दी 


आठ 
काठ 
गाडि ( गाठ ) 


डाइन 
डोरा 
डोली 
अडा 
हट्टी 
माड 
पीडा 
वादे 
अडतीस्‌ 
सडठी 
पड़ोस 
पहाड़ा 
गदर 
54 
श्श्ड 
डाल 
ढीठ 
ढाह 
ह्ड़ा 
पाता 
प्री 
गुड १२ 

दठ़ 
डा 


मभावत्रा 


<_अट्ठ 
<_कट्ठ 
<_गढि 


<डाइणि 
<डोरज 

<डोलिया 
<_अण्डअ 
<हृट्टिया 


<पीडा 
<_वाडिआ 
<अंट्रुतीया 
<सड सिया 
<पशेस 


<(गरड 
<वड़ 
<बवरड़ 


<डिट्ट 


<गाइ 
<पात 
<गढ्िमा 
द्ु 
<दर्‌ 
<बुदइ 


है 22 
ड, इ खतियां रगारम में रहीं मार । 


प्राभाओ 


<_अप्द 
<_वाप्ठ 
<_ ग्रथि 


< डाकिनी 
<दोरक 
<दोलिया 
<_ अण्डक 
<अस्पिका 
<मड 

<_ पीड़ा 
<_याटिका 
<अधष्टवरिशंद 
<सदशिका 
<_ प्रतिवेश 
<: प्रस्तारण 
< गया 

< बट 
<बपर 

<्‌ ढाल 
<पृष्ट 
<चार 
<गाई 
<पत्त 
बदतर 
<गूर 

< पर 
<्श्प्प 


छ्ो 


च-- 


न्प- 


दुन-+ 


ब्दु- 


संस्कृत 
ज्ोत घ्वनिया 


है] 


श्प #भे 
हे चत जरसय खयवत बेब य्तीय यजलयले ने 


व्यजनों का विकास-स्ोत 


हिदी 


कोढ 
ताला 
तेईस 
सोता 
चोता 
दोतर 
मोती 
सत्तर 
दात 
खेत 
भीत्‌ 


सात 
थाली 
थान 
घन 
कथन 
माया 
मधनो 
पथु 
चोय 
हाथ 
दुब॒ला 
दोना 
आदर 
कोदा 
चौदह 


मभाओ 


<(कोडढ 
< तालआ 
<तेबीस 
<सोत्तअ 
< चित्तअ 
<तित्तर 
<मोत्तिअ 
<सत्तरि 
<(दन्त 
<(खेत्त 
<भित्त 
<: पति 
<सत्त 
<थाली 
<थाण 
-<थण 


<_मत्यअ 
<_मत्यणिआ 


<_चर्ठात्य 
<हृत्व 
<दुबछ 
< दापण 


< बोहव 
< चउद्दहद 


२०७ 


प्राभावा 


<बुष्ट 
ूतालक 
<_त्रयोविशति 
<ख्ोतक 
<_चित्रक 
<वित्तिर 
<मौक्तिक 
<सप्तति 
< दन्त 
<( क्षेत्र 
<भित्ति 
<पक्ति 
<सप्त 
< थाली 
< स्थान 
<_ स्तन 
< कथन 
<<मस्तक 
<मत्यनिका 
< पथ 
<< चतुर्ची 
< हस्त 
< दुबल 
<_ द्रोणक 
< आदर 
< कोद्व 
< चतुदश 


२०८ भाषा एवं हिंदों भाषा 


दिदो. सस्कृत हिल. आभाभा, मभादा, 
स्रोत घ्वनिया 
जद दू बूद < बिंदु < बिंदु 
द्र चाद <_ बद <_ च॒द्र 
घ-- घ घान्‌ <_ घण्ण <घाय 
न्ध- . घ इघन < इधण < इधन 
्ड् आघा < अदम <_ अद्धक 
द्व ग्रघा < गदृह < गदम 
न्न्ध घ्‌ वघ्‌ < वध 
श्र गीघ < गिद्ध < गृप्न 
पं. ५ पारा < पारम < पारद 
प्र पहेली <_ पहैलिआ < प्रहेलिका 
ह्प परस <_ स्पश 
न्पन पु सपना < स्त्रप्त 
पैँ कपूर <<कप्पूर <कपूर 
त्त्प उपज <उप्पज्ज <उत्द 
ष्प पीपछ <प्िप्पल <पिप्पल 
न््प प्‌ रूप्‌ च्ट्ख्प 
पर सूप <सुप्प ब्क्नप 
च्प भाषु <वाप्प 
प्र बाप ब्यवष्प ब्टबष्र 
फ- फ फागुन <फ्गुण <फार्गुन 
स्फ फोडा <-फोडअ < स्फाटक 
हु फरता <फ्रघु <परणु 
न्फ- फ सफ्ल <सफए 
बन". दे बाँच अवाघ्‌ 
ग्र बाम्हन्‌ <बम्हण <ब्राह्मण 
चू्‌ बढ़ <बडढ व्यय 


व्यजनो का विकासन्ल्ोत 


हिंदी सस्कृत हिंदी 
स्रोत ध्दनिया 


आ्भन 
न 


श्४ड 


बाघ 
बढ 
बहिन 
बहुत 
कम्बल 
ताबा 
अवरक 
उबठन 
कदस्ब्‌ 
सब 
भीख 
भवरा (मौंरा) 
मेस 
भद् 
भूक 
आमूषण 
लाभ्‌ 


जीभ्‌ 


2 थ थे थे ये थे कमी सय थवय अर, 


उदाहरण 
मभाता प्राभाओ 
<बग्घ < व्यात्न 
< बहू <_ उपविष्ट 
< बहिंषि < भविनि 
< बहुत्त < प्रभूत 
<_कम्बल <_ कम्बल 
<तम्म < ताम्र 
<अआमभय <अन्नक 
<: उद्त्तन 
<कहम <_ कदम्ब 
<_ सब्ब < सब 
< भिक्‍खा <भिक्षा 
<_भवरतब < अमर 
<भेस < बेष 
<महिस <_महिष 
< मुकक्‍क < बुबक 
< आभूषण 
<लाम 
<जिमा < ज़िल्ना 


२०९ 


यह घ्वनि प्रा भा आ तथा सस्कृत में क्‍्वग वे यजनों के पूव 
ही भ्रयुक्त होती घी । *टारभ जथवा शदात में इसका प्रयोग नही 
होता था । हिंदो में भी इस ध्वनि को यहो स्थिति हू । 


झ्ः कंगाल 


ध्क्फकाल 


<कड्ढाल 


ब को स्थिति ड के समान ही थी अर्थात यह ध्वनि केवल चबर्यीय 
ब्यजनों के पूव ही आती थी, "ाब्द के आदि या अत में नही 
में भी इसका प्रयोग ऐसे ही होता है । 


ह्लू <चचर 


ब्चचल 


< चच्धर 


दी 


२१३ 


मेज 


जम 


सं 


न्नूल 


ब्‌-- 


भाषा एवं हिंदी भाषा 


यह ध्वनि सस्दृत या प्रा भा आ में दब्टारभ में नहा भातो या, 
अन्यत्र कही भी उसके प्रयोग पर प्रतिवध नही था । हिंदी में मध्यः 
तथा अत में इस ध्वनि का कही भी प्रयोग हो सकता है। 


ण अयणित <अगधित्म < अग्रधित 
श्ू गुण <गुथ < गुण 
न्ृ नौ < घव तब 
सन्‌ हूँ ड्यह्‌ < स्नेह 
न्त्‌ पानी <पाषिन.. <वानोग 
ष्य चर < चणत < धणवा 
णः सोना <_ सोष्ण <स्वण 
ष्मू अनाज <_ जण्णज्ज < अप्ताद्य 
न लहसुन < छहुण < लपन 
च्यू सुस्त < सुष्ण बधूय 
ण कान <क्ण्ण <दण 
णः सन्‌ €<सथ <शण 
मे म्खी <€ मक्घिआ. <:मक्षिका 
ञ्र मकन <मकाण.. < ्रक्षण 
इ्मृ मसान < मसाण चु इमपान 
मू मामा <मामिआ. ूमामिक्रा 
मर चमडा ब्टचम्म + डा <चम 

मम साम < नाम रू नाम 

ग काम ््हामर कप 
स्व सीम <(णिस्म <्‌ निम्ब 
म्‌ बाल्म बल्लम <_ बल्ल्म 
य याजना < योजना 
ए य <(ए्इ छएत 

य प्रयत्य <पयत्त <्‌ प्रयत्न 
यू स्म्रम <ब्श्य 
ड् गाय <गाइ <गांविवां 
ब्‌ व्यू <बहुअ वधू 


व्यजनों का विकास-लोत २१ 


उदाहरण 
न ५ 
ह््दी सस्हूत ह्दी भभाओआ प्राभाओ 
ख्रोत घ्वनिया 
न्बन. व सावव < सावण < श्रावण 
प़ पू्‌वा <पवञ <पूपक 
मन सावला <_ सावलूअ <_ श्यामलक 
लव व अभिनव <अभिणव < अभिनव 
म गाव <गाम < ग्राम 
प ताव <ताव < ताप 
२ र राज <रज्ज <_ राज्य 
ब्र्य राछ <_ रिच्छ < कक्ष 
जर- रू सर < गेरुअ <गरिक 
नर घरनी <घरणा < यृहिणी 
दु ग्यारह < एगारह < एकादश 
हल पूरा <पूवरिणा <:पूपालिका 
नह, ६ कह ऊप्तर <उस्सर < ऊपर 
त्त सत्तर <सत्तरि <सप्तति 
श्र पीहर < पितृगृह 
ले ल लाख <लक्ख <ल्क्ष 
चयन छह हमारी <:होलिया < होलिका 
ह्ल्‌ भालू <भल्लुम <_ मल्लुक 
शः हल्दी < हल्दी < हरिद्री 
झ् पलग <पल्‍लग < पयंड् 
ड़ सालह <सोडस <पाडश 
त्त अलसी < अलसी <अतसी 
ले साल < साल <झाऊलू 
ह्ल्‌ ग्राल <गल्ल बयहछ 
ल्य्‌ कल <क्‍ल्छ <क्ल्य 
शव बेल <_बैल्ल <विल्व 
शु , ज 


चिसा < सिकखा <विक्षा 


श्र 


हरी 


का 


>ह- 


शत 
सोत घ्वनियां 


देय यदत्र ये खत सन 


न्‍' 


न्ज 
१] 


व लय थे 47 व #ी सथूयनयआत्तर तय नतय,; 


भाषा एवं हिली भाषा 


उदादरण 


द्दि मभाओ 
पहयत्र (दादयत्र) 

आचा < आसा 
शोषण (ऐोशण) <सासण 
माच < णास 
दाप (दो”) 

सच < सच्च 
साडी < साहिमा 
सेठ < सेद्ठि 
छांवा < सावञअ 
सांस <साथ 
सीग्‌ <हिंगू 
साड < पड 
आसनी < आसदी 
पासा < वस्‍्कअ 
डसना <ड्सण 
सउ्सर < उत्धर 
सांछ < सास 
किस < किस्स 
दस < दस 
आस <अस्स 
बोस <ओस्सा 
बरस < वरिस 
हाथी <:हृत्यि 
हेग <ह्ट्ठा 
पहर <: पहुर 
अहेर <बाहैड 
रहद्‌ << रहट्ट 
कहना <कहण 


प्राभा ता 


< पड़मत्र 
<बाचा 
<वापण 
< मात 
<दोष 
< सत्य 
<वाटिका 
< श्रेष्ठ 
< धयाभव 
<“वास 
<“म्यूग 
< पड 
<आस-दी 
<वास्य 
<दशन 
<_ ऊपर 
<इवास 
<(कस्प 
< दश 
“अधि 
< अवश्या 
< वष 
<<हृष्िन 
<अषस्तात्त 
< भ्रहर 
<_भाखेट 
<अरघट्ट 
<बयन -. 


खडेतर घ्वनियों का विकास श्श्३ 


उदाहरण 
हिंदी सस्कृत हिदो मभाओ प्राभाशना 
स्रोत ध्वनिया 

च दही <दहि << दि 
भ्‌ अहीर <अहीर <आमभीर 
है केहरा <<केसरी < केशरी 
स््‌ इक्ह्त्तर <एकहत्तरि <एक्ससति 
स्त पहांड <पासाण <_ प्रस्तारक 

न्न् ह्‌_ दाह <दाह < दाह 
ख्‌ मुह < मुह <मुख 
घ़्‌ मेह्‌ < मेह्‌ < मेघ 
भू कह < कह < क्यू 
झ्ू सोलह < साडस <पोडश 


६७ ४ खडेतर ध्वनियो का विकास 


नासिक्यता का सबंध स्वरों से है। अत अनुनासिक स्वरों के विकास 
सबधी विवेचन में नासिक्यता का विकास भी निहित है । 

अतराल का उपयोग प्रत्येक मापा में होता है। इसलिए (हिंदी में प्रयुक्त 
अतराल की चर्चा के लिए परपरा का विश्छेषण अनिवाय नहीं है। अत 
खडेतर घ्वनियों अपवा खडेतर लक्षणों में आधात हो शेप रहता है जिसके 
विकास का विवेचन अपेक्षित हू । 

ऐप्ता समझा जाता हू कि वैदिक भाषा में स्वराधात महत्वपूण था, 
बलाधात नही । स्वराधात के तीन भेद थे--/उदात्त” ( जिसमें स्वर ऊचा रहता 
था ) 'अनुदात्त' ( जिसमें स्वर नीचे रहता था ) एवं 'स्वरित' (जो समवत 
उदात्त एवं नुदात्त के मध्य की स्थिति थी )॥ 

सस्कृत काल से स्वराधात का हास एवं बलाघात का विकास आरम होता 
हूं। सस्कृत में केवल वलाघात का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। पालि प्राकृत में 
स्व॒राघाद के कुछ अवशेष दिखाई पढ़ते हैँ कितु अपश्नश तक पहुचते-पहुचते 
स्व॒राघात का प्रयोग समाप्त हो जाता है तथा बछाघात विकसित हो जाता है । 

आधुनिक आयभाषाओं के सवध में विद्वान एक मठ नहीं हैं। हिंदी में 
स्व॒राघात अथवा घलाघात का निश्चित एवं महत्वपूर्ण प्रयोग दिखाई नही पढ़ता । 


२१४ 


भाषा एवं हिली भाषा 


स्मरण-संकेत 


हक । 
६२ 
हम 


७ 


चष 


हक] 


ड्छ 


हिंदी-सरचना'! का अथ॑ 'साथु हिंदी को सरचना' है । 
ध्वन्यातमक्ठ सरधना में प्वनियों का दिवेवन होता है । 


सदनीय अपात ऋमश उच्चरित ध्वनियाँ, ( स्वर, ध्यजन ) सहतर 
स्ति झाय ध्वनिर्यों क॒ साय उच्चरित ध्यनियां ( साधात, सुर भादि ) 
दिंदा में ३० स्वर एप श२ स्यजन / इसके सियाय नासिक्यता, 
भजुस्वार, वि्ये शी भ्वनियों ? कुछ आय ध्यनियाँ तया विदेशी 
ध्वनियों ) स्वर्ों के पर्मीकरण के आधार है--जयास का उचाई, धाम 
का स्थान होंठों की स्थिति, सात्रा, नासिक्मता तथा सप्यता । 

इसजब रहित रुवरों के एक साथ प्रयोग का नाम स्वरसयोग। 
दिंदी में दो-तीन स्व्॒रों के सपोग / ब्यजनों के बयाकरण के आधार दैं-« 
स्थान, प्रयस्त, घोपरव, प्राणत्व ! स्वर रहित समान ब्यजों के एक 
साथ प्रयोग फो “ग्यज्ञन द्वित्तां तथा मित्र ध्यज़नों के एक साथ प्रयोग 
को सथुक्त स्यज्ञग' क्षयवा 'म्यजन शुच्छ' फहते है। हिंदों में दो, 
तीन, चार ध्वजनों के शुच्छ मिलते हैं । 

हिंदी में मासिक्यता महस्पपूण है। उच्चारण में छगाये हुए बछ का 
माम 'आधात' । आधात के दो प्रकार हैं--बछघात एसे स्वराधात । 
दिंदी में सराधात का निश्चित एगे महत्वप॒णों ग्रयोग नहीं होता । 
अ्यनियों के भययेद् भवरोद को शुर कहते हैं। हिंदी में प्रफ्य के हर 
पर सुर का महत्व है। उच्चारण के भध्य होने वाले विराम का जतराज 
कहते हैं। हिंदी में तोद प्रकार का अतराल है--वाक्याव, बढ़ एव 
खुला जकराछ । 

हिंदी भ्वनियों का विकास मे मां जा, के माध्यम से, था मा भा से 
हुआ है । 

स्व॒रों के दिकास को सामान्य अ्रददत्तिया हैं--सुरक्षित रहा, उच्चारण 


में मिन्चता, विवरण में ।मक्षदा एव स्वर-खोप 4 
अध्यक हिंदी स्वर का विश्ास्त श्रा मा भा के अनेक खबरों स हुआ है । 


ब्यपनों के विकास की सामराय प्रहत्तिवा हैं--भद्प्राथ ध्वतियों का 
सखोप, सहाभाण ध्वनियों का ६ में एरिवतत, प्राणत्व में जतर, पोष/द 


की व्याकरणात्मक सैरचना 
( वर्णन एवं विकास ) 


नदी की ध्याक्रणात्मकू सरचना 
नदी की स्ववात्मक सरचना 

2दी में शब्द निर्माण को पद्धतिया 
ही में शब्द सु्पातर 

जि का रुपावर एवं दिश्शुस 
बनाम का र्पातर एवं विकास 
ऐोपण का रूपातर एवं विक्वाम 
सा का रपातर एव विश्त्त 
व्यय 


| 
जी को घाइपात्मक सरचना 
$ 


७ हिंदी की व्याकरणात्मक सँरचना 
( वर्णन एवं विकास ) 


9 हिंदी को व्याकरणात्मक् सरचता 
* हिंदों फो रूपात्मक सरचना 

9 हिंदी से शब्द निर्माण को पद्धतिया 
हिंदी मे शब्द रूपातर 

सज्ञा का रूपातर एव विकास 
सर्वेनाम का रूपातर एवं विकास 
विशेषण का रूपातर एवं विकास 
क्रिया का स्पातर एवं विकास 
अव्यय 

हिंदी को वावयात्मक सरचना 


७ १ हिंदी की व्याकरणात्मक सरचना 


व्याकरणात्मक सरचना भाषा की सबसे महत्वपूण सरचता ह्‌। व्याकरणा 
त्मक सरचना को भित्रता के कारण ही एक मापा दूसटी भाषा से भिन्न 
दिखलाई पडती है । 
व्याकर॒णात्मक सरचना को सुविधा के छिए दो भागा में विभाजित किया 
जाता हैं। एक को रूपात्मक सरचता एवं दूसरी को वावयात्मक सरचनता कहां 
जाता हू। स्पात्मक सरचमा में शातों के निर्माण एव विकार का विवेचन हाता 
है। वाक्यात्मक सरचना में वावय वी गठन एवं वाक्य के प्रकारों वा विश्लेषण 
होता हू। हिंदी को व्याक्रणात्मक सरचना के विवेचन में, हिंदी की शब्द 
निर्माण की पद्धतियों, शब्द रुपातर की विधिया, वावय वो गठन वाक्य के प्रकारा 
आदि दिपया वा उल्लेख होगा । 


७२ हिंदी को रूपात्मक सरचना 


हिंदी की रूपात्मक सरचना के अतगत हिंदी के शब्द निर्माण की पद्धतिया वा 
हिंदी शब्दों के रूपातर अ्यवा विकार का विवेचन होगा । आगामी परिच्छेदों में 
हिगी को रुपात्मक सरचना का ससिप्त परिचय दिया जा रहा हू। यथासभव 
एतिहासिक पष्ठमूमि (विकास) का भी निर्देश कर दिया गया हू । 
७ ३ हिंदी में शब्द-निर्माण की पद्धतिया 
हिंटी में शब्द निर्माण को मुख्य तीम पद्धतिया हू-- 
(के ) सग पद्धति 
( ख ) समास पढ़ति 
( ग ) पुनयणवृत्ति पद्धति 
उपयुक्त पद्धतियों में से सग्र पद्धति मुख्य हैं अत उछका विस्तार से विवेचन 
किया जायगा । 
७३ १ समास पद्धति 


समास पद्धति म॑ संयोजक तत्व ( विमक्ति आदि ) को हटा दिया जाता 
ह जिससे एक से अधिक टाब्द आपस में मिलकर एक अय हाब्द की रचना 
करते हैं। शब्दों के जुडने की क्विया को समास कहते हैँ ठया समास की क्रिया 
से बना हुआ धशाद सामासिक शादाद कहलता हैं। उदाहरणाय धुड़दौदा 


२२० भाषा एवं हिंदी मापा 


(८ घोडों की दोड) में की” परसग का छोप है तथा 'दा भाव” (:5दाकू गौर 
भात) में (और समुच्चय बोधक का छोप हुआ है । 

सस्वृत दिलष्ट प्रश््िष्ट के मध्य को मापा थो। अत उसमें घब्हों का परस्पर 
जाइने की सुविधा थी। हिंदी कश्लिष्ट दनने को प्रक्रिया से गुजर रही है, 
जिसम दाब्द जुड़ने के स्थात पर अछग होते हूं, इसलिए हिटी में समास पद्धति 
का हास हो चढ़ा है । “राम राज्य, राज भाषा! जैसे रूप जो सस्टृत की दृष्टि 
से सामासिक हैँ, हिंदी में असामासिक हो चले हूं तथा “रामराज्य', 'राजभापा! 
के रूप में लिखे जाते हू। कुछ सामासिक शब्द परपरा से घले आ रहे हैं। 
हिंदी में आज भी उनका प्रयोग होता ह॒ इितु झब्द तिर्माण की दृष्टि से समा 
पद्धति हिंदी में बहुत प्रभावशाली नही है । 


७३२ पुनरावृत्ति की पद्धति 


पुनरावृत्ति को पद्धति में कमी तो पूरे शब्द को दुहरा दिया जाता ह 
( जसते--खटखट, चम्रचम ) तथा कमी धब्द के उच्चारण से मेल खाते हुए 
साथक अथवः निरयक शब्द को दुहरा दिया जाता हूं । णैप्े-- गाना अजाना 
में गाना” के साथ आया हुआ “बजाना साथक है जबकि छोटा-वोटा में 
लोटा' के साथ भाया हुआ “वोट” निरषक है ( सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 
उसका भी एक अथ हु। 'छोटा' बर्थाव 'केवछ छोटा” >ेकिन 'छोटा-बोटा! 
नर्थात 'लोदे के साथ और भी चीजें )। कभी-कभी पृनरावृत्ति म मिलते-्जुलते 
अथवाले दो शब्दों को भी साथ-साथ दुहरा दिया जाता है। जग्रे--होड धूप, 
नाच गाता । वास्तव में दखा जाय तो ऐसे शब्द सामास्तिक बत जाते हूँ । 


७३ ३ संग पद्धति 


इस पद्धति में मूल छाब्द के पूव अथवा पश्चात अथवा दोनों स्थितियों में 
सगे जोड़कर एक शब्द से दूसरा छयद बताया जाता ह्‌। यथा--कर्मा शब्द 
के पूथ कु-” सग जोडकर 'ुकम , योग शब्द के परचात -ई सय जोड़कर 
खयागी' तथा मा! के पृव «कु सग एवं पश्चात “-ई” संग जोड़कर कुमार्गी 
बनाया जा सकता है । 

सामाय रूप से धछाब्द क पूव जोड़े जातेवाले सय को उपसय तथा शब्द 
के पश्चात जोडे जानेवाले सग को 'प्रत्यय' कहा जाता हू । 


हिंदी उपसग श्र! 
७३३ १ हिंदी उपसग्गं 


हिंदो-उपसर्गों के तीन भेद माने जाते हैं-- 
(के ) तत्सम 
( ख ) तद्भव 
(गे) विदेशों 
तत्सम उपसर्गं 
इन उपसर्गों का रूप सस्कृत के समान हो हू । कुछ मुख्य तत्सम उपसग 
निम्नलिखित है-- 
अ अन्‌ रू अभाव, शूय्यवा 
कुछ अपवादो को छोडकर, “अ का प्रयोग व्यजन से आरभ होनवाले शब्द 
के पूव तया 'अनू्‌! का प्रयोग स्वर से आरम होनेवाझे शब्द के पूष होता हैं । 
यथा--अ + ज्ञान > अज्ञान, अनु + आदर » जनादर । 
अउ ० हीनता । यथा--अपमान, अप्यश । 
अभि « विशेष । यधा--अभिमान, अमिमत । 
भव ० (3 ) होम, नीच शूय। यथा--अवगुणा। 
न ( ॥ ) विशेष | यथा--अवद्येप, अवरोध । 
उप ०» (3 ) सहायक, ग्ोण । यथा -- उपनाम, उपग्रह । हु 
* ( ॥ ) विशेष । यधा-«उपमोग, उपयोग । ष 
कु ७ हीन, बुरा । यथा--हुपुत्र कुकम । 
दुर० ( ) बुरा । यया डुबुद्धि, दुगुण दुघटना। 
( ! ) कठित । यधा--डुगम, दुनिदार । 
निर्‌, नी & नही, रहित | यथा--निगुण, निजन, मीरस, नौरव । 
परि # पूर्ण हर प्रकार से | यथा--परिपण, परिचान, परिवतन, परितोष । 
वि(३ ) विशेष । यथा--विजय विघान, विनाश | 
( ४ ) अमाव । यथा--विदेश्ची, विमुख । 
स ७ साथ । यथा--सजीव, सतक, सयुथ | 
सु अच्छा उत्तम | यथा--पुपृत्र, सुयज्ष, सुमठि, सुकम । 
तद्भव उपसग 
छुछ प्रमुख धदुभव उपसय निम्नलिखित हैं-- 
स(स सु >्िस)-बअच्छा | यथा--छपूत 3 


श्ब्र भाषा एवं हिंदों भाषा 


के ([स कु>हिं के) ७ बुरा । यथा--कपूत । 

वि[([स निर>हि नि) नही | यथा--निरुम्मा, निटर । 
अप ([स अध>हि अध )5 आधा | यधा--अपमरा । 

दु (स दुर>हि दु )« बुरा, हीत / यथा--दुवला, दुकाल । 


विदेशी उपसग 

कुछ विद्ावा ने विदेशी उपसगों के बय में फारसी के ब- [बेईमान, 
अपरवाह ), 'छा- ( छाजबाब ) दा- (वाग्इब ) आादि त्पा अग्रेगी के 
'हेड- ( हेडमास्टर ) वाइस-” (वाइस बासलर ) हाफ-/ (हाफ पढ़ ) 
आदि की गणना की ह । वास्तव में विदेशी उपक्ष्गों के सदभ में जिन "के 
इटाटरण दिए जाते हू व पूर के पूरे हक ही हिटी में आपत्त हू । उताटरणाय 
हिंदी में फारसो का जवाब! भा आया ह लाजवाब भा। यह नहों कि हिल। ने 
'छा- उपसग तथा जवाब राब्द लिए ह तया जवाब में ला- जोडकर 
'छाजवाब” बनाया हू। वैसे ही अग्रेी का पूरा सब्ह हेडमास्टर ह्विटा ने 
ग्रहण किया है यह नहीं कि हड- उपसय खिय्रा हू त्तपा मास्टर में 
जीडकर हड मास्टर! की रचना कीहू। कहने का तात्यय मह है कि कुछ 
अपवादो फो छांटकर ( गथा--वेठिकाने, वध्यानी ) ये तथाकथित विदेशी 
उपसग हिंदी में रचनात्मक दृष्टि से प्रयुक्त नहीं होते । 


७३१३२ हिंदी प्रत्यय 

सस्कृत में दा प्रद्वर र॒श्रत्यय ये - दृत प्रत्यय--मो घातु बे पीछे शुड़त 
ये, तथा तद्ित प्रत्यय जो धातु क अतिरिक्त जाय धार (सजा, विवपण 
आदि ) के पीछे जुडत थे । दिंदा में इस वर्गीकरण का ओचित्य नही रह गया 
है, क्योकि हिंदी में एक हा प्रत्यय घातु मे भी जुड्ता हू ती घातु के प्रिवाय आय 
इब्ड में भी | छदाहरणाय अक' प्रत्यय घातु बढ में भी जुड़ता हू ( बढू + अक 
हू बैठक ) तो 'पाठ' सवा में भी जुड़ता है ( पादु+ अक क पाठक ) 

हिंदी प्रत्यया का वर्गीकरण दो आाधारों पर किया जा सकता हू । एक ता 
ख्लोत के थाधार पर दसरा काय के आधार पर । 

यहा स्राव की दृष्टि स श्रत्ययों का विवचत किया जा रहा है, क्योंकि भापा 
के इतिहास भर्थात विकास में इसी का महत्व हु। सयासमव उनके कार्यों का 


भी उल्लेख कर दिया गभा हूं । 
स्रोत की दृष्टि स हिंदी प्रत्यम ताव प्रकार के ह (क) परपरागठ, 


(ख ) निमित, ( गे) आगत । 


है हिंदी प्रत्यय श्र्रे 

परपराणत प्रत्यय_, 

परपरागत प्रत्यय दो प्रकार के ह--तत्सम एव तदमव ॥ तेत्सम प्रत्यय दे 
हू जिनका रुप सहकृत के समान हू । तद्भव प्रत्ययो के रूप में सस्कृत से कुछ 
परिवतन दिखलाई पडता है । कुछ विद्वान 'अज” एवं 'अर्चा का तदभव प्रत्यय 
मानते हैं तथा उनका सबंध सस्दृत के “ज तथा 'ज्ञ से जोडते ह। उनके 
क्यनानुसार सस्कृत में जल+ज ८ जलज मम+चर-ममत हैं। जबकि हिंदी 
में जल +अज +-जछनू , मम_+अच ऊ ममच्‌ है। इस सबंध में निवेदन हूं कि 
जलज्‌ तथा ममत्‌ जप शाटा में 'अज्‌, “अत्त प्रत्यय मानने का कोई ओचित्य 
नहों हू। हिंदी ने सल्दृत से जरू एवं मरा के साथ जलन एवं 'ममज्ञ' जस 
चाट भी हम्रण किए ह और अपनी प्रकृति के अनुसार उनके अतिम अका 
हाप कर उन्हें व्यजनात बना दिया ह। वास्तव में “जलज' एवं “ममन््‌! जसे 
शदा में 'जू एवं न ही प्रत्यय मानने चाहिए । 

नीचे कुछ मुख्य तत्सम एवं तदभव प्रत्यय दिए जा रहे हू । 
त्त्सम प्रत्पप 


जा # स्त्री प्रत्यय । यया--माननीया, सुता आदरणीयां । 

जीवी रू जीनेवाला । यथा--बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, परजीवी | 

ता» सता निर्माणक । यथा--कविता, कोमत्ता, ममता । 

वर्ती  याला । यथा--परवर्ती, पूव्वर्ती, अनुवर्ती । 

वान ७ वाला । यथां--गुणवान्‌ धयवानू, भाग्यवान्‌ | 

धाली ० वाला । यधा--शक्तियाली बलशाली, भाग्यताडो। 

तद्भद प्रत्यण कछ 
भाना (स आनुक्‌ + डीपू> हि आन+ई ) स्त्री भ्रत्यय $ 
यथा--मुरुआनी, मातुलानी । 

इक्‌ (स इक>हिं इक) & विदेषण निर्मागक | 
मसथा--वदिक सामाजिक + 

इन (स आती>हि इस ) स्त्री प्रत्यय । 
यधा--सुनारिन, नागिन । 


इम्ा (स इम+आ> हि इम्‌+जा )> सवा निर्माथक 3 
यपा--सहिमा गरिमा। 


ई ( घुछ इसे ठत्सम मानते हैं तथा बुछ इसक्य विकास स इक, इका से 
मानते हैं )। 


र्रर भाषा एवं हिंदी भाषा 


(१) स्त्री प्रत्यय | यथा-बेटो, अप्ती 
(२) विशेषण निर्माणक | थया--आसमानी, रेशमो । 
(३) फ्तूँंदाचक ) यधा--आही, तेली । 

ईयू (स ईय>हि ईयू )७ विशेषण निर्माणक । 
यया--छवर्गीय, भारतीय्‌। 

कार्‌ (स॑ कार >हि कार )-+फतवाचक | 
यया--साहित्यकार्‌ , कलाकार्‌। 

तम [ स तम>हिं त्म ) ७ उत्तमतावाची । 
यथा--शरेष्ठटम, उच्चतम । 

तर्‌ (स तर>हिं तर्‌ ) «तुल्नावाची | 
यथा--छज्वतर्‌ निम्नतर्‌ । 

निर्मित प्रत्यय 


निर्मित प्रत्यम वे है जिनकी उत्पत्ति के सबंध में निम्रयपूवक नही बहा! 
जा सकता। यथा--'अवक्ड' ( भुलक्कड, घुमककड ), का 'आक 
( पटाका खठाक ) 

कुछ दुसरे निर्मित प्रत्यय वे हैं. जो परिभाषिक छाब्दों के निर्माण हेतु बन 
रहे हैं। वास्तव में यह सस्कृद प्रत्ययों का पुनप्रचद्नन हू। यंथॉ--मन्‌! 
( मच + अन -: भचन अर्थात मच पर प्रस्तुत करना ), वाह ( काय + वाहे ८ 
कायवाह ) 


विदेशी प्रत्यय 


विदेशी प्रत्ययों के रूप में प्राय विद्वात फारसी 'दार' ( चौकीदार, 
सूबेटार ), नाक ( खौफनाक, दत्ताक ), बात ( मेहरवान, दरबात ), बर 
( ताक्‍्तबर ), मद ( अवलमद दौलतमद ) आदि तथा अप्रेजी के इक्म 
( गाधीइज्म ), 'इस्ट” ( सोशलिस्ट ) आदि का उल्टेख करते है। 

विदेक्षी प्रत्ययों के सबंध में भी वही कहना है जो दिदगी उपसर्गों फे 
सबंध में कहा गया है, अर्थात हिंदी ने उन विदेशी शब्टों को सदधित प्त्यवा 
के साथ ग्रहण क्या ह। हिंटी मे इन प्रत्ययों को घ्वतत्र रुप से ग्रहण नहीं 
किया हू। इसका स्पष्ट भ्रमाण मह हू कि उपयुक्त तथाकथित विदेशों प्रत्ययों 
का प्रयोग हिंदी के अपने पर॒परायत शब्दों के साथ प्राम नही होता । 


छिग र्र५ 
७४ हिंदी में शब्द-हपातर ( विकार ) 


धब्ट रूपातर” का अथ है शब्द के रूप में होनेवाला अतर अथवा विवार | 

विकार की दष्टि से हिंदी झब्द दो प्रकार के हं--विकारी दया अविकारी | 
हिंदी में सचा, सवनाम, विशेषण एव क्रिया विकारी झब्ट हैं. तथा क्रिया विशेषण 
प्रदधवोधक, समुच्दयबोधक तथा विस्मयात्वोधक अविकारी। अविकारी 
चब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। या ऐसे बुछ क्रियाविशेषण दन्द हैं जिनवे' 
रुप में परिवतन होता ह। उदाहरणाय “लड़का भागता आया ।, 'लछडबी 
भागती आई। इन वावयों में “भागता' एवं 'मागतों” क्रिया विशेषण हैं जो 
सबवधित सता 'लडका' एवं 'लडकी” के आधार पर रुपातरित हुए है । 

विकारी द्ाब्दों में से सज्ञा, सवनाम एवं विशेषण का रूपातर लिंग, वचन 
एवं कारक के आधार पर त्तथा क्रिया का रूपातर लिंग, दचन, पुरुष एवं 
काल के आधार पर होता हू । 


७५ सज्ञा का रूपातर एवं विकास 


सस्कृत में सता शद स्व॒रात एवं व्यजनात थे ॥ मध्यकालीन प्राकृत अपभ्रश 
भाषा में अतिम व्यजन के छोप हाने के कारण सज्ञा हाब्द मुख्य रूप से स्वरात 
रह गए। हिंदी तक पहुचते-पहुचते इस स्थिति में फिर परिवतन हुआ । शब्दों 
के अतिम हस्व स्वर अ, इ, उ कमजोर पडकर लुप्त हो गए ह। उदाहरणाघ 
कर्म', शब्द सस्दृत्त में व्यजनात था। प्राइस में इसका रूप अकारात 'कम्मा 
हो गया और हिंदी में वह व्यजनात 'काम बन गया हू । आज हिंदी में प्राय 
सभी स्वरो एवं सभी व्यजनों (झ, ब, ड ढ़ को छोडकर ) में पूरे होनेवाछे 
सता शब्द मिलते हू । 


७५ १ छिग 


शब्द की जाति का उसका लिग कहते हैं। लिंग एक तो प्राकृतिक होता 
है, दूसरा व्याक्रणिक । श्राइतिक लिंग विधान के अनुसार जितने भी मर है वे 
सभी पुल्छिग हू तथा सभी मादाए स्त्रील्गि है । निर्जीव पदार्थों का कोइ लिंग 
नही हू । व्याकरणिक छिंग विधान प्रत्येक मापा वा अपना होठा है । 

संस्कृत में तीन लिय थे--पुल्ल्यि, स्त्रील्यि एवं नपुसकर्छिंग। प्राकृत 


अपभश्रद्य में भी तीनों ल्गों का प्रयोग होता रहा क्तु नपुसकरछिंग के हास के 
रै५ 


२२६ भाषा एवं हिंदो भाषा 


लक्षण दिखाई पडने लगे थे। हिंदी में दो ही ल्गि रह गए ह--पुल्लिंग 
एव स्त्रीलिंग । 
हिंदी का छिग विधान बहुत जटिल ह। उसवा सुख्य बारण यह हू कि 
हिंदी का लिग-विधान मुख्य रूप से व्याकरणिक है । फिर नपुसकलिंग के अभाव 
के कारण निर्जीव पदार्थों का लिंग निर्धारण करना और भी कठिन हो गया 
है। इसी से समाज, “रूमाल', कट आादि घस्ते शत दोनो लिो में प्रयुक्त 
हाते दिखाई पडते है । 
हिंही में सामाय रूप से पुह्लिंग से स्त्रील्ग धनाने की परपरा ह्‌ । मुख्य 
स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित हूं 
१ ई(स इका >म भा आ इम>हि ई) यधा--घोडी ! 
(स ई>म भा आ ई>हिं ई) यधा--मदी गोपी । 
२ इआ, इया (स इकाजम भा भ्रा इआ>हि इमआ) मषा-- 
चिड़िया, गुडिया ! 
ई आनी (स आनी या आणी>म भा आ आधणा>हि आती) 
यपा--देवराना, मुगलानी । 
४ इनू, न (स आनी, आषी>म भा भा आणो >णी > एण - 
हि इनू ) यधा--पुजारितू, माहिनू । 
५ ना (स मा, पी>झम भा आ णी>हिं नी) यपा-ध्वरती, 
मोरनी । 
हिली का मुख्य पूए लग प्रत्यय आ है ( यपा- घोड़ा, हष्का )॥ इस 
आए का विज्ञास विभिन्न थोतों से हुमा है । 
१ स अर से (घोटव >म भा भा >चघोत्अ >हिं घाडा )। 
२ स॒ जन से (ब्दह्मन्‌ >ब्द्या )। 
३ से तू स्‌ ( पित >पिता, नत >नठा )॥ 
हिंदी में कुछ शब्द एस भी ह जिनका शिय प्राय में द्वारा अमिस्यक्त मही 
हाता | टिंग गो अभिश्यहि वे लिए नर अथवा मादा होस्ट वा प्रयाग जरना 
पढ़ता हू, जये--तर नत्या“+मादा मेहिया नर घाटा+-माठा चींटा । 
हुछ हस्टों के शिंग पूषरप से असवद्ध है। टया--माठा विठा, माईचदत 
बरदा-डारसा के श्रमाव से दी मा न भाषाओं बे 'धब्टों के अठिय हू 
का आए में परिवर्तित वर स्वारिय बताया जाता # अगे>मशिक >मरिया 
( मह मलिक वा स्वालिय है ) खा >साग ( सात का स्त्राश्यि )। 


कारक एवं विकारक र्२७ 
७५२ वचन 


शब्द को सख्या को वचन कहते हू । छामाय रूप स भाषाओं में दा ही 
बचन होते हू--एकवचत ( एक के लिए ) तथा बहुबचन ( एक स॑ अधिक के 
लिए ) कुछ भाषाओं में तीन, चार वचन भी होते हू । 


सस्कृत में ठीन बचन थे--एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन । श्राकृत-- 
अपभ्रश्ष में द्विदचन के बहुत क्रम उदाहरण मिलते ह्‌। हिंदी में केवल दो ही 
वचन रह गए है --एक्वचन एवं बहुबचन । आधुनिक हिंदो में तो दो के स्थान 
पर एक सामाय वचन को प्रवृत्ति बढ़ रहो ह। जसे--अपनें लिए मैं” के स्थान 
पर प्राय हम! का प्रमोग तथा वह “वे” के स्थान पर “वो” का प्रयोग होने छूगा 
ह। बहुवचन दर्शाने के लिए प्राय 'छोग अथवा “गण” शब्द जोड़ा जाने एगा 
हैं । जसे-- 'हम लोग”, “आप लोग”, नेतागण” आदि । हिंदी में एक ही प्रत्यय 
से बचन एवं कारक का प्रकटीकरण होता हू। अत वचन के प्रत्ययो एवं उनके 
विकास का विवेचन कारको के परिच्छेद में किया जा रहा हू । 


७५३ कारक एवं विकारक 


कारक का अथ ह क्रिया से सबध दशनिवाला। कारक को लेकर हिंदी 
के विद्वाना में बडा मतभेद हू । परपरायदी विद्वान सस्कृत के समान हिंदी में 
भी आठ कारक मानते ह। आधुनिक भाषावज्ञानिक द्िंदी में मात्र दो (या 
तीन ) ही कारक मानते हैं। बास्‍्तव मं इस विवाद का मुख्य कारण हू कारक 
को अग्रेजी केस ( 095८ ) का समानार्थी मानना। गहराई से देखा जाय तो 
हिंदों मं भ्ञाज कारक अथ दयातक हू जबकि केस! रूप-द्योतक होता हूं। 
उदाहरभाथ 'शेर दहाडता ह” ओर “मोहन ने शेर देखा दा वाक्य है । पहले 
वाक्य में 'शेर , 'दहाडता क्रिया का करनेवाछा हू, अत वह कर्त्ताकारक में हू । 
दूसरे वाक्य में देखना क्रिया का करनेवाला मोहन ह। देखना” क्रिया का 
प्रभाव 'येर! पर पडता ह अत यहा शेर कम का अथ देता ह और इसलिए कम 
कारक में हैं। यदि रूप की दृष्टि से दखा जाय ता दोनों वाकया में शेर के 
रूप में कोई परिवतन मही हुआ है । अत "केस की दृष्टि से दोना वाकयों में 
उसका केस समान हू | 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता ह कि हिंदी वे सदभ में कारक को 
केस! का समानार्थी न समझा जाय। उचित यही द्वोगा कि 'केस बे लिए 


र्र्८ट मपा एवं हिंदों भाषा 


किसी अप शाद का प्रयोग किया जाय । 'बेख के लिए 'विकारक ( घबह के 
रुप में विकार उत्पप्त मरसे वाल ) फद वा अयोग साथक हो सकता हू । 


सहातत में वारबा वी सहया आठ मात्रों गई हूँ (त्तोीं, बम, रण, 
सश्रतान, अपाटान, सबंध, अधिररण, सबोधन)। वास्तक में सबंध एवं सबोधन 
वो कारक मानने गा कोई अथ नही है बयोंरि इतका शिया से झोई सबंध नहीं 
रहता । अथ की दृष्टि से देखा जाय तो कारका की वही सल्या मध्यकालान 
प्राबृत अपअ्द्य तथा आज की हिटी में हू। हा, विकारक ( केस ) वी दृष्टि स 
इनकी सरूया घटकर दो अथवा तीन रह गयी है। इस प्रकार क्रिया के सदम में 
धाद के अथ को इंगित करनेवाला हुआ कारक, तथा दाब्ट व रूप में हुए 
विकार को सूचित करने वाला हुआ विक्ारक । 


विभक्ति एवं परसर्ग 


फारकी को इग्रित करनेवाले चिल्ला को विभक्ति कहा जाता है। सतत में 
कुछ अपवादो को छोडकर प्रत्येक कारक वी अलग विभक्ति थी। सस्दृत रिलष्ट 
भाषा थी अत विभक्ति शद का अग बनी रहती थी तया उसमें विकार उत्पत्त 
करती थी । सत्डृत के आधार पर आठ कारक माननेवाले इसीसे हिंदी में मे को, 
से, भादि चिह्लों को विभक्तिया कहते है। आधुनिक हिंदी को भ्रकृति भिन्न है । उसमें 
ने को, आदि चिह्न धब्द का अग नही बनते । फिर इन चिह्ठो से शब्द के विभिन्न 
रूपो का पता भी नहीं चछता। उदाहरणाथ एक हो रूप धोडे--के पीछे मे 
दो, से, आदि तथाकथित विभक्तिया जोडी जा सकती ह। असल में ये चिह्न 
हिंदी में अयक्ूवक रह गये है, इसोक इ'हें परसय कहना ही उचित है ) विभक्ति 
उन चिह्ठा को कहा जाय जो विकारक (बेस ) को इग्रित करते ह। इस 
प्रकार हिंदी में कारक-घिह्लों को परसग एवं विकारक-चिह्धा वा विभक्ति 
कहा जाय। 

हिंदी शब्दा के मुख्य दो विकारक ( केस ) हैं। एक तो सामाय विकारक 
दूधरा तियक विकारव । सामाय विकारक में शाट का रूप अपरिवर्तित रहता 
हू, इसीसे इसको निविभक्तिक भी दहा जा सकता हू । तियक विवारक में दब” 
क्य रूप बंदर जाता है ठया उसके पीछे कारकीय अर्थों को अभिव्यक्त करतेवालू 
विभिन्न परसगों का प्रयोग हो सकता 6 । तीसरा विकारक, सवोधन है, जो कुछ 
ही घब्ला में भिन्न ह नहीं तो उस्रका रुप तियक ने समान रहता है । 

नीले विभिन्न विश्रस्‍का एवं उनके विभक्ति चिह्नींका उल्लेख कियाजा 


रहा है । 


विकारव विभक्तियों का विकास २२९ 


पुह्लिग--आवारात तद्मब शब्द ( घोड़ा, छडका भादि ) 


एद्वचन बहुबचन 
सामाय घोड़ा + फैन्घोडा घोड + ए- धोडे 
तियब घोड + ए ८ धोडे चघोड + भों ८ घोडों 
संबोधन चोड +ए ८ घोडे घोड + थो 5 घोडो 
पह्लिग आय दाब्ट ( घोर, साधु, घोदी आदि ) 
एकवचन बहुबचत 
सामाय चोर्‌ + ९ « घोर चोर्‌+ चोर 
ठियक चोर+$सचोरू. चोर्‌+आ «चोरों 


सवोधन चोर + $ 5 चोर्‌ चोर्‌ + ओ चोरी 
स्रीलिग श्वारात, ईकारात, इयांत ( जाति, लडकी, बुढ़िया ) 


एकवचत बहुवचन 
सामाय जाति+ $ ६जालि. जाति + (य) आर जातिया 
ठियक जाति+ कु >णातवि जाति + (यो थों & जातियों 


सवोधन जाति+ फु ल जाति जाति + (य) जो 5 जातियो 

ईकारात ध्ाब्द ( लड़की आदि ) वहुबचन वी विभक्ति के पूव इकारात 
बन जाएंगे ( लडवी>ल्डकि--) । (ये) थरुति ह, जो स्वर के समोग से उत्पन्न 
हुई हू। बहुवचन वी विभक्तिया य+>से आरभ होती हूं, अत विभक्ति जुड़ने 
से पूव इयांत घाब्दों का अतिम--या छुप्त हो जाता हू ( बुढिया > बुढि + या 5८ 
बृढिया )। $ चिह्न इस बात का सूचक ह्‌ कि वहां काई विभक्ति नही है । 

अय स्त्रीलिंग ( बेच, पुस्तक, छृता आदि ) 


एकवचन बहुवचन 
सामाय बेंच + ५ मे बेच बेंच + एम्नबेंचे 
वियक बेंच + ६ -- बेंचू बेंच + जो -बेंचों 
सवोधन बेंच्‌ + (बेंच बेंधू + जो ८ बेंचो 
७५ ४ विकारक विभक्तियी का विकास 


शुय विभक्ति-फ 


शूय विभक्ति या विभक्ति-रहित रूपा का विकास सस्हृत की प्रथमा 
एक्वचन विभक्ति से हुआ ह्‌। सस्दत की प्रथमा एकवचन विभक्ति स्‌( ), 


् 


२३० माषा एव हिली साधा 


प्रात में 'ओ,” अपभज् में उ” होकर हिंटी में छुए हो गई। यधा--सस्वृत 
राम >प्राइत रामो >अपभ्रण *रामु > पुरानी हिली रामु>साथु हिंदी राम । 
सामाय बहुबचन विभक्ति--ए ( घोडा--घोटे ) 
इसको व्युत्पत्ति वे सवध में विवाद ह्‌। चटर्जी दे विचार से इसका विकास 
स० तवीया वहुबचप एमि से हुआ है (स० एमि >म भा था अहिं>बइ> 
हिंदी ए ) । बुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति सदिग्प मानते है। बेलाग इसे भूल रूप 
से तियक एक्वचन--ए ही मानते हैं, जिसका प्रयोग बहुवचन में भी होने 
लगा। कुछ विद्वान इसके विकास की समावना स० की पचमी--एम्य 
संप्तमी-एपु तथा ध्रधमा बहुवचन--म से मानते हैं। इसके विकास की समावना 
प्त० सवनाम के प्रथमा बहुवचन--सर्वे में प्रयुक्त--ए से भी हो सकती ह। 
तियक एकवचन विभक्ति--ए ( घोड_+ए घोडे को, से आदि ) 
बहुत विद्वानों ( बेला। उदयनारायण तिवारी आदि ) के विचार से इस 
विभर्ति का विकास स० धष्टी एकवचन “-त्य! तथा अधिकरण के “-स्मिन्‌! से 
हुआ है। म॑ भा आ में इसका रूप “-ह -हिं -हि था, जो-अइ' में विकसित 
हो गया, जिससे आधुनिक हिंदी-- ए' का विकास हुआ हू। यों इसके विकास 
की अय भी कई सभावनाएं हूं । 
साधा प॑ बहुबचत- आ ए (जाति (य)+ भा >जातिया बेंच +ए # बेचें ) 
इन विभक्तिया का विकास स० नपुसक बहुवंचन '““आनि! से हुआ हू । 
सण०्-ओआानि>म भा था आ>भाइ>हिं ता ए। 
तियक चहुवचन--ओ (घोड + जा  घोडा, जाति (य) + ओ 5 जातियो) 
इसका विकास प्त० पष्ठी बहुवचन-- आनाम से माना जाता ह। स॒० 
आताम>म भा आ आण >आण > अन (श्रुति के कारण) >वन>माँ, ओं । 


सबोधन बहुवचन--ओ 

सामाय रूप से तियक बहुवचन-> ओ से भिनर इसका विवचन नहीं होता। 
भोलानाथ तिवारी के विचारानुसार स० सबोधन शू-य हे ( है बालक ), प्राइत 
एकवयन-- ओ' ( है देवो ), अपभ्रश एकवचन-- ओ! ( बीरा ) के प्रभाव से 
हिंदी-- ओ' का विकास हुमा हू । 
७५५ हिंदी के परसर्ग 

यह पहले ही बताया जा चुका ह कि विभक्तिया विकारकों को इगित करती 
है तथा परसग कारकों को । हिंदी में निम्नलिखित कारकीय परसग ह्‌ 
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ने--यह कर्ताकारक का परसरस ह। जिसका प्रयोग साधु हिंदी एवं पश्चिमी 
हिंटी की बोलिया में होता हू । “ने वा प्रयोग कर्ता के साथ, सकमक क्रिया के 
मूतकालिक रूपा में होता है ( यथधा--राम ने खाया । श्याम ते कहा ।)। ने! 
के विकास के सबंध में विभिन्न मत हैं। ट्रप एवं कई अय॑ विद्वाना ने इसका 
प्रबधस तुतोया “एन से जोडा हू (स एन>म भा भा एण>एन 
(वण विषयक से ) >हिं ने )। केलाग इसका विकास स छूग्य से मानते 
हैं (स लग्य >म भा का लग्गिबा >लागि >लाइ>ल>हि ने, ने )। 
चदर्जो इसका सबध स "कण से जोडते ह. (स कण >म भा आ कन्न> 
कन्नहि> हिं ने )। 

वास्तव में उपयुक्त समस्त मत जितने कल्पना पर आधारित हू, उतने पुष् 
प्रमाणों एव तक पर नही । 

को--इस परसग का प्रयांग मुख्य रूप से कम कारक ( मैंने शेर को मारा ) 
तथा सप्रदान कारक ( भिखारी रोटी को तरसता था ) में होता हू । कभी-कभी 
इसका प्रयोग कर्ता ( राम को पढना हू ) तथा आय करकों में भी होता हू। ब्रग 
में इसका रूप 'को” तथा अवधो में का हू । 

बीम्स, हार्नले तथा आय कई विद्वात इसका विकास स कक्ष ( वूबगछ, 
निकट ) से मानते हूं । 

स॑ कक्ष >कक्स >काख >काह >कहु >हिं बों>की>क | 

इस मत से अधिक पुष्ट मत ट्रप का है, जो इसका विकास स #ृत से 
मानते हू ।स कृत>म भा आ क्तो>किओ >हिं को। 

के कविप--इस परसग का प्रयोग सश्रदान कारक हेतु होता हु । इसका विकास 
सस्कृत के दो शादो से माना जाता ह 'के' का विकास 'कृते! (स छृते > कए> 
के ) से तथा 'लछिए! का विकास सस्वृत 'हूग्ते' से (स रूस्ते > रमये > लिए )। 

से इस परसंग का मुख्य रूप से प्रयोग करण (ठीर से मारा ) तथा 
तपादान ( गाव से बाहर ) के लिए होता ह्‌। इसके सिवाय कर्ता के साथ 
( राम से पढ़ा नही जाता ) तथा कम के साथ ( मोहन को राम से बुछ बहना 
है ) भी इसका प्रयोग होता हू। श्रज में इसका रूप सें, सो, सो मादि ह तथा 
अदघी में इसका रूप 'सन है । 

इसके विकास के सवधम भो कई मत हैं। हानले इसका विकास स 
“भरत! धातु से मानते हूं जो म भा आ के सतो > सुतो हुआ । वीम्स इसका 
सवध स सम से जोडते हैं (स सम >सों >से |) अय विद्वान इसेस के 
सम-एन सथा स अधिकवरण एववचन सगे से जोदते हूं 
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का, के, की--इन्हें समप कारर जे परसय साया जाठा है । वास्तव में संदप की 
बारप मानने भा कोई ओचित्य भही है क्योकि मह किया से राषद नहीं होता । 

व) से ही 'रे', जी, गे रूप विडसित हुए हैं। ब्रज में इसबे रूप 
हो, का शादि हूँ दपा लवजों में इसबा रूप है '४२', 'बेइद! आदि । इसे विकास 
मे सबय में सुस्य दो मत हैं। दयर, पिनेक् शादि विदान इसरा विरास स 
बायम्‌' ते मानते हैं। रे वाय>म भा भा बार >हिं का ) ! हा्ले एव 
मोम्स इसका संयधरा हत' सजोदते हैं (स मृत >बरिता>करिओ > 
करो >मेटा > हैं ढा )। ग्रेलाग भी इसका विदास शत से मानते हैं शितु 
ये शत >किंद >कद >कम >ना मी अ्युत्यति भी समद मानते है । 

में, पर- ये अधिकरण कारक दे परतसर्म हैं । ब्रज में 'में' के रुप मे, मह, 
भाहि हैँ तपा अवधी में इसके रुप है मह, मां आदि । “में! का विकास प्राय से 
मध्ये थे माना जाता हैं (स मध्ये>म भा आ मज्,े, माप्ि >हिं माहिं, में )। 

“पर” की हार्नछे तम्ा आय कई विदाव स॒परे ते विकसित भागवत हू 
(से परे>म भा आ परि9>रहि पर) किंतु केलाय एवं कुछ आय विद्वान 
इसे स उपरि से जोटते (स उपरि>म भा बा >परि>पह >हि ५, पं» 
पर )। यह मत अधिक तकपूण ह क्योंकि पै, पह, परि बादि रूप हिंदी की 
विभिप्न बोल्पो में प्रचलित हैं । 

सबोधन--सबध के समाव ही समोधत को भी कारक मानता उचित नहीं 
हैं पयोंकि उसका क्रिया से कोई सबध प्रदरित नहीं होता । सवोधन का कोई 
परसग नहीं होता। सबोधत की अभिव्यक्ति ध्ाम्द के पूव सम जोडकर की जात 
हैं ( णैते--है ! राम )। 
परसगों के समान भ्रयुक्त होनेवाले आय शब्द 


यहा यह बताना आवश्यक है कि आज जो परसगय हूँ, वे कभी पूरे शब्द थे 
जो घिसकर परसंग बन गए ह। आज भो ऐसे कई द्षाद ह जो परसर्गों के हो 
समान कारकों का अथ अभिव्यक्त ररते हैं ॥ इनमें से कुछ मुख्य धाब्द हू- भीतर, 
भागे, पीछे, उपर, होचे, पास, बाहर, मध्य, ओर, साथ आदि) 


७ ६ सवनाम का रुपातर एवं विकास 


रूपातर को दृष्टि से सववाम एवं सभा में बहुत-सी बातें समान हैं । दोनों में 
मुख्य अतर यह हू कि सत्ता मैं छिर का निर्देश रहता है कितु सवनाम में किंग का 
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निर्देश नहीं रहता। बत सर्वनामका रूपातर दा बचनों एवं तीन विकारका 
म होता हैं। 


७६ १ सबनाम के भेद 


सामाय रूप से हिंदी में सात प्रदार के सवनाम गिनाये जाते हू ( पुरुष 
बाचक, निरचयवाचक, अभिश्चयवाचक, प्रंश्तवाचक, सबंधवीचक, नित्यसवध 
वाचक, निजवाचक ) । इनमें से पुर्षवाचक वे तीन भेद किए जाते हू्‌। उत्तम 
पुदष (वोलनेवाले के लिए--मैं, हम), मध्यम पुरुष (सुननेवाले के लिए---तू, तुम, 
आप ), अय पुरुष ( और किसो के लिए--वह, वे, यह ये)। वाल््तव में 
पृरष वाचक सर्वनाम ही मुख्य हू। निजवाचक ( स्वय, आप, खुद ) वा प्रयोग 
अय सबनामों के समान सना के स्थान पर नही होता ह्‌। निजवाचक का प्रयोग 
प्राय सता अथवा अय सर्वनाम वे साथ बछ के लिए होता है ( मैं आप जाझ्गा, 
राप्र स्व० कहेगा )। भय सर्वताम रूपात्मक दृष्टि से परस्पर मिन्नठा रखते 
हैं कितु वाक्यात्मक सरचवा की दृष्टि से अग पुरुष के समान द्वी व्यवहार करते 
हैं। नौचे एक हो वाक्य में विभिन सर्वनामों का वैकल्पिक अ्रयोग (/ चिह्न द्वारा) 
दिलाया गया है। 'वह/ यह/ कोई| कौन जो| सो/ नरतां है।' 
रचनागठ दष्टि से आय पुरुष ( यह, वह ) एवं निश्चयवाचक (यह, वह में) 
में कोई अतर नहीं है, अत इसे केवल निश्चयवाचक ही मानता चाहिए। 
सर्वनाओों के मुख्य तीन विकारक हैँ। सामाय विकारक ( निविभक्तिक 
रूप । यथा---मैं, हम ), तियक विकारक ( जिसके पीछे परसग का प्रयोग हो 
सकता हू । यथा--मुझ ), सबंध विकारक ( जो परवर्ती सज्ञा से सबंध इगित 
करता है । यधा--मेरा )। सर्वताम का एक विशेष विकारवीय रूप भी होता 
हू, जो तियंक रूप में “--ए परसग जोडकर बनता हे ( यथा--मुझ + ए रू 
मुझे )। कुछ विद्वांत इसे अलग विकारकोय रुप मानते ह। वास्तव में इसे 
दियंक वा ही रूप मानना चाहिए। तियंक रूप 'मु्त के पश्चात जसे को, से 
झादि परसग छगते हैं, वस ही--ए का प्रयोग भी होता हू। या भी --ए 
रचना वी दृष्टि स्रे 'को' का बकल्पिक परसग हूं। यथधा--/मुझको पता नहीं 
या “मुझ पता नहीं! । विकास को दृष्टि से अवश्य दोनों बा इतिहास अरूग 
अलग हैं। 
नीचे हिंदी के विभिन्न सवनामों तथा उनके विवारकीय रूपों का तिल 
क्या णा रहा ह 
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(१ ) पुरुषवाउक 
उत्तमपुदप 
सामाय 
ठियवः 
सबंध 
मध्यमपुरुष 
सामाय 
ठियिक 
सबंध 

(२) निश्चयवा चक 
निमटवर्ती 
सामाय 
तियक 
दूरवर्ती 
सामाय 
तियक 

(३ ) भनिश्चयवाचक 
सामाय 

वियक 

(४ ) प्रश्यदाचक 
सामाय 
तियक 

(५ ) सबवधवाचक 
सामाय 
तियक 

( ६ ) निःप्रस वधवाचक 
सामाय 
तियक 

(७ ) निज्रवाचक 
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एकवचा 

मैं 

मुप्त (मुझे) 

मेरू-( बा, इ, ए ) 


तु 


चुन (तुन्ले) 
तेर-(आ, ई, ए) 


यह 
इस (इसे) 


वह 
उस (उसे) 


कोई, कुछ 
किस (किसे) 


कोन, क्‍या 
किस (किसे) 


जो 
जिस (जिसे) 


सो 
दिस (हिल) 


बहुवचन 
हम 

हम (हमें 
हमार-(आ, ई, ए) 


घुम 
पुम (तुम्हें) 
तुम्दारू-(आ, ई, ए) 


ये 
इस (इन्हें) 


बे 

उन (उन्हें) 
कोई 

किन (किन्हें) 


कोत 
किन (किह) 


जो 
जिन (जिड्ढे) 


सो 
प्रिन (त्िहें) 


स्वय, खुद ( फ़ारसी ), आप ( अपना, आपस ) निजवाचक सवनाभ हू । 
इनका प्रयाग प्राय कत्य सज्ञा एवं सवताम शरटों के साथ बल देन के लिए 
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होता है। जपनी, अपने, अपनों ये समस्त रूप अपना से निष्पन्न हैं । 
आदरसूचक भाए 


“आप' दब्द का प्रयोग आदरसूचक सवनाम के रूप में होता हू । इससे संबद्ध 
क्रियारूप बहुवचन में रहता ह । इसका अधिक प्रयोग मध्यमपुरुष के लिए होता 
हू ( यया--आप दया करते हू ? ) क्तु अयपुरुष में भी इसका प्रयोग मिलता 
हू ( यया--प्रेमचद हिंदी के यशस्वी उपयासकार हैं। विश्व उपयास साहित्य 
में आपका विश्येप स्थान है ) । 


७६२ सर्वनामो का विकास 


मैं--कुछ विद्वान इसकी -युत्तत्ति स बह से मानते ह्‌ (स अहम />प्रा 
अम्ह> दि में ) क्तु--डा० चटर्जी, केलाग, बीम्स आदि इसका विकास 
स भया से मानते ह जो अधिक उपयुक्त है (स मया>प्रा मइ>मइ>हिं 
में )। डॉ० चटर्जी के मतानुसार मैं! का अनुस्वार स तृतीय--एन के फल 
स्वरूप है, जिससे अधिक विद्वान सहमत नही हू । 

झुझ--मुझ्' का विकास बहुमत से स भहाम्‌ स॑ माता जाता ह (स 
महाम >प्रा सज्म >भअप मज्ञ हिं मुय्‌ )। प्रश्न उठता ह्‌ कि हिंदी मुझ में 
“उ बयों हू । इसका समाधान भी उचित रूप से, यह कहकर क्या गया हू 
कि तुम्यम से विकप्तित 'तुझ के सादृश्य के कारण ही यह “मझ' के स्थान 
पर 'मुझ्त' में विकसित हुआ है । 

“मुझे मुझ का ही तियक रूप हू, जसा कि सता का तियक रूप एकक्‍चन 
में होता है ( पया लड़का छंडके )।॥ 

मेरू--( जा, ई, ए )--इसका विकास प्राकृत समकेर” से माना गया ह्‌ 
(स मम>प्रा मम+ केर >ममेर >हिं मेर-- )। मेरे इसका तियक रूप हु, 
जसे लडका' का लड़के ।--आ, तथा ई (मेरा, मेरी) पुल्लिग तथा स्त्रील्गि 
चोतक प्रत्यय हैं । 

इम--इसका सबंध सीधे सस्कृत से न होवर वदिक सस्दृत से है। वदिक 
संस्कृत 'अस्मे से इसका विवाद्ध भाना गया हू ( अस्मे>प्रा अम्दे >सग्ह> 
हम्ह> हम ) | 


“हमें! “हम! का तियश रूप € तथा अनुनासिकदा म! के प्रभाव स्वरूप 
है। बुध विद्वान इसका विदा प्रा अम्हर से मानते हूं । 


श्१६ भाषा एवं हिली भाषा 


हमार -(-आ, ईं, ह)--इसका विकास अत्मकर से माना जाता है। कुछ 
विद्वान इसका विकास अम्ह क्‍टबों स्॑ भी मानते ह ( अम्हकरको > अम्ह 
अरभो >> अम्हारी > हमारो >> हमारा ) । 
हमारे इसका तियक रूप ह तथा हमारा, हमारी, पुल्छिग तथा स्त्रीलिंग 
को इग्रित करते हू । 
त्‌- हार्नछे, डॉ० चटर्जी आदि इसको व्यृत्पत्ति त्वमू से मानते ह्‌ 
(तू त्वम >प्रा हुव॑>बप हुह>तू>हि हु )। शुछ विद्वान इसका संबंध 
'ध्या! ते भी णोड्ते हू । 
तुझ--बहुत विद्वान इसे तुम्य से ब्युत्पप्त मानतें ह (स तुम्यम >तुज्स 
2वचुस )। कुछ इसे कल्पित रुप तुह्य से भी जोडते ह। 
तुप्ते इसका तियक रूप हूं 
तेरू--(आ, ई, ए)--इसकी -युत्पत्ति तद+कैर से मानी गई हू। तर 
इसका तियक रूप है तथा तेरा, तेरी पुल्लिग सत्रीलिय बोधक हैं । 
तुम- ढुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति व्म से तथा बुछ थुष्मे से मानत है 
( गृष्मे >प्रा तुम्हें >तुम्द >तुम )। 
तुम्हें -तुम का तियक रूप ही तुम्हें ह्‌। कुछ विद्वान इसे तुम्हर तथा कुछ 
युष्मे से भी जोडते हू । अनुनासिकता “म के महाप्राण महू के कारण हू । 
तुम्दार-(-आ, ई, ए)--मैर-के समान ही विद्वात इसका विकास तुम्ह 
करको से मातते हैं ( तुम्ह करको>तुम्ह भरभो >तवुम्हारी >बुम्हारो > 
तुम्हारा ) । तुम्दारे, इसका तियक रूप है । 
यह--इसकी व्युत्पत्ति प्राय निर्विदाद रूप से त एप से मानी गई है 
(सर एप >प्रा एसो >एहो> एहु>एह >यह )। 
इस--ब्रीम्स आदि इसका विकास अस्‍्ष्य” से मानते हैं ( भस्य >मत्त 
>इस ) तथा कुछ अय ॒विद्वात इसका विकास 'एतस्थ” से मानते ह (स 
एठस्प > एतस्स प्रा एअस्स>इस )। “इस का तियक रूप हूं, इसे । 
बै--प्राथ समस्त विद्वान इसे एवं! से -युत्पन्न मानते ह (स एते>प्रा 
एए>एये>एह>ये )। 
इन--इसका विकास कल्पित सत्र एवाशम से माना गया ह [ एठाप्राम >> 
सएवेपाम > एवानाम्‌> एआण>एप्ह>एह >इड >इन ) । इन्हें--तियक 
रूप ह्‌ 
घद--अधिक्तर विद्भात इसे 'असो' के साथ जोडते हूं ( स/ असो >प्रा 
असो >>बहो >भोह > वह ) । कुछ 'स ” से भी इसवी व्युलत्ति मानते है । 
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उस--बहुमत से इसका विकास स अमुष्य से माना गया है ( अमुप्य > 
अमुस्स >प्रा अउस्स >हिं उस)। उसे, और तियक रूपा की भाति ही 
तियक रूप हैं । 
बे--इसकी “युतत्ति को सभावताएं ह--१ से एमि >बहि>ए 
वह +ए>वे, २ -ए! का प्रयोग बहुवचन के लिए बसे ही किया गया है 
जसे अय बहुबचनो के लिए । 
उन--इसकी -युत्पत्ति विवादास्पद है। कुछ मतों में से एक हैं-स 
अमुष्याम >अमूनाम > मउण > उप्ह > उन । उन्हें , इसका ठियक रूप हैं । 
फोई--एकमत से इसका विकास से 'को$पि' से माना गया हू ( कीष्पि > 
कीपि >कोधि >कोइ > कोई )। 
फिसो--इसका सबंध अधिकतर बिद्वात स कस्यापि से मानते हू 
( कस्यापि > प्रा कस्सवि>कस्सइ > किसी )। 
किद्दी--इसकी “युत्पत्ति स केपामपि से मानी गई हू ( केपामपि> 
कानामपि> प्रा काणपि>काणवि >काणइ> किन्दी ) | इसको व्युत्पत्ति कल्पित 
रुप किपानामपि से भी मानी गई हू 
कौन--कुछ विद्वान इसका विकास स क से मानते हू कितु बहुत विद्वान 
“के पुन” से इसे जोढते है ( क पुन >कोउण >क्वण>कवन>कौन ) | 
किस--बहुमत से विद्वान इसकी व्युत्पत्ति स कस्य से मानते ( कस्य > 
प्रा किस्स>किस )। 
किन--इसको समावित -युत्पत्ति कल्पित काना अथवा किपानाम्‌ से मानी 
गई हू) स केषाम से भी दुसका विकास सभव है ( केपाम >प्रा काण> 
काण>किण> किन ) । 
क्या--इसके विकास की सभावना निम्नलिखित प्रकारों से हो सकदी ह-- 
१स किम>काइ>क्या २ स कीदृश >केहही >केहो > किहा > किआ 
>थबया हे किस्यक >विस्सको >प्रा विस्सा>कीआ>बया 
ज्ञो--निविवाद रूप से इसका विकास स य (य >यो>जो) से माना गया है 
जिस-इ्मका विकास निश्चित रूप से स यस्य सेहू (स मस्य>प्रा 
जस्स>जिस्स>जिस ) । 


जिन--वीम्स, चर्जी आदि इसबा सवध कल्पित रूप यातां (प्रा जाण> 
जिन ) से जोदते हैं। स येपा से भी इसबी व्युततत्ति दिज्ाई जा सकतो ह्‌ 
( येधा>जाण >जिन )। जिन्हें, इसका तियव रूप हू । 


हर 
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सा- एकमंत स इसका विकास स स से माना जाठा है (स स >प्रा 
सा>सा )। 

विस्--वहुमत से इसका विकास जिस के समान ही स तस्य से माना 
गया है ( तस्य>तत्व>तिस्स>तिस ) । 

विन--इसका संबंध कीपित रूप से जोडा जाता हू ।॥ स तथा से भी इसका 
विकास माना गया है ( तैधा>ताना>प्रा वाणा>ताण>तिन ) । 


७ ७ विशेषण का रूपातर एवं विकास 
विशेषण एक ऐसा धब्ल हूप ह जिसका सज्ञा से निकट का सपक हूँ । 


७७ १ रचना की दृष्टि से विशेषण के प्रकार 


रचना वी दृष्टि से हिंदी विशेषण दो प्रकार के ह--[ १) अविकारी 
(२ ) विकारी | अविकारी विशेषण अमय के बराबर हू, अर्थात इनके रूप मे 
लिंग, वत्तन विकारक के कारण कोई परिवतन नहीं होता ( यया--गुणवात 
रूडढका, गृणवांत लडके, गुणवात छडकी ) विकारी विशेषण व हू जिनमें विशेष्य 
( बजा ) के भनुत्तार छिए-वचत का परिवतत हवा है ( मश--अछा लड़का 
अच्छे लडक भ्रच्छी लडकी )। आकारात विशेष विकारी हू बाकी सब 
विज्ञपंण अविकारी हू । विकारी विशेषण भी पूण विकारी नही हैं। उदाहरणाय 
सामा“य बहुवचन लड़के के साथ अच्छ छगकर अच्छे छडके तो बनता है 
कितु तियक बहुबचन लड़को के साथ अच्छो' जोडकर अच्छों छडका नहीं 
बनाया जातवा। उसके लिए मी “अच्छे” का ही प्रयोग होता है ( अच्छ 
लडका )। 

यहा मह बताना आवश्यक है. कि सल्हृत म॑ विशषण विसष्य (सज्ञा ) के 
लिंग, वचन, कारक में पूण सबंध रहता घा। मे भा आ; में यह प्रवृत्ति रहो 
तो सही कितु शियिल्ता भी आरमभ हा गई थो। आधुनिक भाषाओ--हिंदों 
आदि में विशेषण की बह स्थिति हू जिसका ऊपर उल्लेख किया गया हैं । 


७७ २ अथ की दृष्टि से विशेषण के भेद 
अथ को दृष्टि से हिंदी विशपण चार श्रकार के माने जाते हूं । 
(३ ) गुणवाचढ्ष ( अच्छा, छोटा, छाछ आदि ) ॥ 
(३ ) सख्यावाचक ( एक, दस, ढेढ आदि ) । 
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(३ ) परिमाणवाचक ( थाडान्योडा दूध, कितना कितना पानी भ्रादि ) 
(४ ) सघनामक (६ यह-यह काम, वह-चह छडका आदि )॥ 


७७ ३ विशेषण की अवस्थाए 


सस्वृत् में विशेषण की तीन अवस्थाआ का प्रयोग होता था। सामाय 
अवस्था ( सुदर ), सुलूनासूचक अवस्था ( सुदरतर ) एवं उत्तमताभूचक अवस्था 
( सुदरतम )। हिंदी में इन तीन अवस्थाओं का श्राय प्रयोग नहीं होता । 
कुछ धब्टों में ही इनका प्रयोग रिखाई पड़ता ह। फारसी के प्रभाव से, 
कुछ फारसी शाटों में तुलना एवं उत्तमता की अवस्थाओ का प्रयोग होता है । 
यथा--बद बदतर, बदतरीन । 


७७ ४ विशेषणो का विकास 


विकास की दुष्टि से देखा जाय तो आकारात विशेषणों की विभक्तिया -आ, 
-ए, “ई आकारात सज्ञा शब्हों की -आ, -ए, -ई विभक्तियों से भिन्न नहीं हैं । 
अत विभेषण की इन विभक्तियों वी कोई मरूग कहानी नही है । आव्ारात 
के सिवाय आय विशेषणों का तो रूपातर ही नही होता । 

सबनामक विशेषण रूपात्मक दृष्टि से सवनाम ही हैं) केवल वाक्य में 
उनका व्यवहार विज्येषण के समान ह । अत उनका विकास सबनाम से भिन्न 
नही है । 

परिमाणवाचक विशेषण एक प्रकार से सश्यावाचक विशेषण ही ह्‌। अतर 
केवल इतना ही है कि परिमाणवाचक विशेषण राशि या समूहसूचक पदार्थों क 
इग्रित करते हं। उदाहरणाथ 'क्तिने आदमी में 'क्तिने सू्यावाचस विशेषण 
है और “कितना दृघ” में “कितना परिमाणवाचक विश्लेषण हूं। इस प्रकार से देखा 
जाम तो सख्यावाचक विशेषणा का इतिहास ही उल्लेख्य है।. + 


सब्यावाचक चिशेषणों के भेद 


रचना एवं अथ वी दृष्टि से सख्यावाचक विश्येपणा के निम्नलिखित भेद हो 
सकते ह -- 

( ९ ) पूण सख्यावावक ( एक, दा, आदि ) | 

( २) अपूण सख्यावाचक ( आधा, डेढ आदि ) 

(३) क्रमदाचक ( पहला, दूसरा आदि ) ६ 

(४ ) आवृत्तिवाचक ( दुयुना, तिगुना घादि ) । 
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( के ) पुणसल्यावाचक 
रचना की दृष्टि से पृणमध्यावाचक विश्ेषण दो प्रकार के हैं--भूछ एव 
योगिक । मूल सख्याए वे हैँ जो स्वतन्र अथवा एकल हैं, और गौगिक भस्याए वे 
हू जो दो सल्याआ के योग से बनती हूँ ( यया--वत्तीस « ब+ तीस )ध्से 
लेकर १० तक तथा १०० / ये सख्याएं मूछ हैं। शेष सख्याएं यौगिक हैं । यौगिक 
सह््याएं १ से लेकर ९ तक को इकाई सख्याआं के पीछे दहाई सूचक संख्या 
जीडकर बनाई जाती हैं। यौगिक सख्या में प्रयुक्त इकाई सख्याओं के विभिन्न 
रूप भाप्त होते ह। उदाहरणाथ तीन (३) मूछ सख्या के यौगिक सख्याआ में तै- 
( तेरह ) त-( ततीस' ), ति-( तितालीस ) तिर-( तिरसठ ) आदि रूप भी 
प्राप्त होते हैं। मूल सख्याओं के इस विभिन्न रूपा का विकास प्राय एक ही 
स्रोत से हुआ है । नीचे पृणसख्याओं का विकास दर्शाते समय, मयास्थान उनके 
भिन्न स्ाता का भी सकेत कर दिया गया हू । 
एक्स एक ( एक )>प्रा एक्कर्जह एक) यौगिक सक्ष्याओं में 
प्रयुवत रूप--स्या'>-( स्यारह ), स एकादश>म भा आ एगारह> 
एआरह>हिं भ्मारह, 'इक--(इकतीस ) स एक ( बछाघात के कारण ) 
इक । 
दो--स द्वौ>प्रा दो>हिं, दो। यौगिक सब्याओं मे प्रयुतसत रूप बा - 
( बाईस ) का विकास स द्वो के (व” “यजन से हुआ है । द्वो से विकमित अथ 
झूप ह--दो --( दोपहर ), दु--( दुगुता ) आदि । 
तीघ--स त्रणि>प्रा तिष्णि>तिजि>तीन ) यौगिक सब्याओं में प्रयुक्त 
रूप ति-/ (स त्रयोदश>म भा जा तेरह>तेरह ), ें-” (स॒ ब्य 
स्थिशत>म भा आ तेत्तीसा>तैतीस ), 'ति- (स ब्रिचत्वारिशत>मे 
भा आ तेआलीसा>तितालीस ) और 'तिर- ( स॒त्रिपश्याशत>म भा आ 
तैवण>तिरपन ) भादि 
चार--स चत्वारि>प्रा चत्तारि>च्यारि>चार। यौगिक सख्याओ में 
प्रयुक्त रूप--चौ-” (स चतुदश>म भा आ चउदह>ढदिं चौदह ), 
'चौ- ( स चतुस्लिशत>म भा आ चौंतीस>हिंदी चोतीस) आदि। सबका 
विकास “चतुर-/ से हुआ है । 
पाच--स पंञ्अ>म भा जा पंच>पाव। योगिक सलछ्याओं में प्रयुक्त 
रूप 'पन-, वन, 'बनू- बआादिस पश्च से विकसित हूं (यथा--स एवं 
पश्चाशत>एक्कावण्ण>हिं इक्क्ाअन )॥ 


विशेषर्णा का विकास श्र! 


छ या छह--स पदु>प्रा छह >छ या छह। कितु कुछ विद्वान पदु से 
छ की व्युतत्ति असमव मानते हैं, धत प्रा छ्वट्‌, क्षप्‌ या क्षक्‌ रूप की कल्पना 
का गई है। यौगिक सख्याओं में इसका रूप छ-” मिलता हू । सोलह, छियालीस 
आदि रूप अपने समानातर सस्द्ृत रूपो से विकसित हैं (स पोडश >प्रा 
सोलह > सोलह ) । 


सात--स सप्त >प्रा सत्त >सात। योगिक सख्याओं में प्रयुक्त इसके रूप 
भी समानार्थी सस्कृत शदा से विकसित हुए है (स सप्तत्रिशत >प्रा 
सप्ततीस >सैंठीस ) । 
आठ--स अष्ट>म भा आ बट >हिं आठ। योगिक सख्याआ में प्रयुक्त 
रूप अट्ट, अठा आदि इसी से विकसित हुए हूं (अट्ठ >मद > अड >बड ) । 
नौ--स भव>म भा आ नठ >हिं नो। अधिकाश योगिक सख्याओं 
में इसका रूप 'उनू-/ प्रयुक्त होता है ( उत्नीस, उन्तीस ) जो स॒ ऊन ८ एक 
कमर से सबंधित है (स ऊत >प्रा ऊण >उन्‌ )। 
दूस--स दश >प्रा दस >दस | यौगिक सख्याओं में प्रयुक्त इसके विभिन्न 
रूप दहु-, दस-, रह-, ल्ह-आदि प्रा दस से विकसित हुए है ( दस > दह > 
डह >डह >रह >लह )। 
मोस--स विशति >चीसति >प्रा बीस>हिं वबीस। विभिन रूपो में 
प्रयुक्त -बीस + “विस , “ब्वीस “-ईस” या ““इस” बीस से ही विकसित ह + 
>-व्व“ बलाधात के कारण हैं तथा ““ईस” या इस! “ब” के छोप के कारण । 
तास-स त्रिशत>तिसति>प्रा तीस>तीस। योगिक सख्याओं म 
इथका प्रयोग “-त्तीस , “-तिस आदि ट्वोता ह जो तीस से ही व्युत्पन्न हैं 
चालीस--स चत्वारिशत >चतात्ीसति > चत्ताछीस >चालीस | इसब 
अ-य रूप चाश्सि, ताछीस,आलीस आदिह । तालीस” आदि चत्तालीस! में त्त 
के बलाघात वे कारण “च के छोप से तथा आलीस चर के छोप स॑ बने हूँ 
पचास--स पचाशत >प्रा पचास >पचास | इसवे योगिक सब्याआ में 
प्रयुक्त रूप 'चत्‌” “पत्र आदि इस प्रकार से वने ह--पचाशझ्त >पश्ञासा > 
पणासा >पण >पत > वन्‌ 
साव--स पष्टि >सट्टठि>सट्ट>साठ | इसके दो ही रूप “-साठ', “-सठ 
प्रचलित हैं । 
सत्तर--स सप्तति >सत्तति>प्रा सत्तरि>सत्तर। यौगिक सल्याओआ में 
इसके >सत्तर' और -हत्तर (स>ह ) रूप भ्रयुक्त होते हैं । 
१६ 


रथ भाषा एवं हिंदी भाषा 


भस्सा--स अशांति >भमीति >था अस्तीइ>मस्थी। “>आसी हो 
इसका मोगिक सस्याओ म प्रयुक्त रूप हू । 


जब्य-+स मवति >नवुति >प्रा णवइ >णवदि >नब्ब । योगिक सस्याआ 
मे दाब्द की दीघता के कारण “-ए' पर बल क्रम हो जाता हू और अ्रयुक्त रूप 
हा जाता हू--मदे नवे। 


सा-स शत>सत>प्रा सम >सय >सउ>सौ । 

हशार--यह फ्रारपो द्ब्द है। इसका सम्रानार्दी सत्हत हब्इ सहस हूं । 
या सहन्न एव हग्र एक ही शब्द से विकित हू । सहंत्न स विकसित बोलचाल 
बा शब्द सहस हू । 

छास >स लक्ष >प्रा लक्ष > छाख । 

करोड़--वदिक ससस्‍्कृत म॑ इसका समानार्थो द्वव्द नबुद! था। 'कराड 
शब्द का विकास सकार्टि स हुआ हू ( कोठि>प्रा काडि>कराड )।। 

अरब--इसवी युत्वति स अबुद से है। यद्यपि सास्टत मं अबुद का भय 

(० ब्रांड था भौर हिटा में अरव १०० करोड के लिए हाता हू । 

सरर-न्‍यह स संवस ब्युत्पन्त हू। सब का अ्रयाग सस्कृत में १० अरब 

के लिए हाता था और हिंदी म सरव १०० अरब का अब अमियत्र करता हैं । 


( ख ) अपुण सपयावाचक 

पाय (१/४)-स पाद >प्रा पराजी >पाउ >हिं पावर) 

चौपाई (१/४)-स चतुधिक>प्रा चर्त्यम >चोयाट। 

तिहाई (१/३)--स श्रिमाग्रिका >प्रा तिह्ाइमा>तिहाई। 

अथवा, स तृतीया>>प्रा तईअ >ठीआई>>तिद्दाई। 

जय (१/२)--स अधक>प्रा अदज>आधा, बढ़ा । 

दौन (३/४)--स परादाव>म्ा वाजा (>पराउग >पौत 

थोना तध्षया पौने इसी के रूपातर हू । 

सवा (+ १/४)--स सपाद>प्रा सवाभ>सवाव 

डढ़ ( १३ )-नस द्रवद>प्रा दिअडढ>स्ढ । 

अढाई, ढाई ( २१ )--त अववृ्तांथ>प्र अद्ड॒इम>अड़ाई, ढाई । 

साडे, साइ (+ //२)--स्त राद>्ता शइढ>पाढ़, साड़। 

दाय ध्मा वूय स व्याओ के जाये ये जयूब सक्षाएं जाई जाती हूँ (पवार 
सवा तठीव साइड वार पोव छह आर । 


विशेपशों का विकास रडरे 
(६ गे) क्रमवाचक 
परदछा--स॒प्रथम>([ पढम+ इल्ल ) पढि उ>पहिल। पिशव आदि 
डसका विकाप्त कात्पनिक रूप 'प्रथिल' से मानत हू 
दूसरा--“सका सवध सस्कृत द्ितीय से नहीं ह। “सर्या का विकास 
सृत * से माना जाता हूँ यद्यपि यह भी कोई निश्चित मत नहीं हू । 
धीसरा-यह भी दूसरा के समान तिस्सूत ' स व्युत्न्न माना जाता है 
दौधा--स चतुय॒क >प्रा चउत्यऑ>चठउत्यअ>चउत्था>चोत्यम >> 
चौथा अथवा स चतुथ>प्रा चउत्थ>चोया। 
पराचवा-- वा का विकास -म से माना गया हू ( पंचम >पाचवा )। 
चुछ इसका विकास “-तम से भा मानते है ( पैचनम>पराचवा )। 
छतग-इसका सदध स पष्ठ से जाडा जाता हैं । 
भय सभी सस्याकआ में “-वा जोटकर ही उनके क्रमवाचक शूप बनाए जाते है । 
(घ ) आवृत्तिवाचक ( गुणामक्क ) 
दुगुना, तिगुना आदि सभी आवृत्तिवाचक्त सल्याएं “गुना जाडकर बनाई 
जाती हू । “-गुन्राँ का विक्रास -गुण अथवा -गुण>क से माना जाता हू 
( गुण>क>प्रा गुणण>गुणा>गुना )। 
उपप्रुरु सह्यावाचक खाठ्यें के अतिरिक्त गणना के लिए निम्नलिखित 
सख्यावाया घाटा का भी प्रयाग क्या ज्यता हू । 
(४ ) समूहवाध्क 
कोड़ा (5 २०) इसका विकरास-ल्लोत मुय् चद 'कोल है। 
जोड़ा--यह सस्दृत युटक से ब्यूत्न्न हू । 
दुपन (5 १२)--इ्सका सवध अग्रेज्ी धर द 0०व्४४ से हू । 
गुरुस (७ १२ दजन)--इसकी र्त्पत्ति धग्रेजी शद 070५७ से हुई हैं । 
सैकड्ा--यद सस्क्ृत शतक दाद से विकसित हू । 
६ घ ) सक्तावादक 
इफ्का--स एकक से | 
दुकका, दुग्गी--स दिवक से । 
छिया-खस तुतीयकसे ॥ 
चौद्ा--स चतु्क+क>चडउवकअ > चौका, चोक । 
इसी प्रकार अ-य सर्याए पचक, घटक, ससक--आदि से बनी हूँ 


६488 भाषा एवं हिटी भाषा 


७ ८ क्रिया का स्पातर एवं विकास 


व्याक रणात्मक सरचना में ह्िया सबस महत्वपूण शह-रप हैं । 

नारतीय आयमाधाओआ व विवास का अध्ययन वरन से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि इन भाषाओं ये विरस की यहानी एक प्रकार से सरलोकण्ण एव 
रिल््ट से अत्लिष्ट हाने की बहानों है । 

वैदिक-सस्द्ृत में क्रिया का रुपांतर अत्यत जटिल था। क्रियाएं दो पदों 
( आत्मने परस्मे ) तया दस गणा ( म्वादि, अदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वाटि 
तुदादि तनादि क्रयादि तया चुरादि ) में यर्गादित थीं। क्रिया का स्पातर दस 
लवारों (काल) पराच भावों, तीन वाच्या तोन पुएपों एवं तान वचनों में होता पा । 

म भा आ (पालि श्राकृत अपभ्रण ) में क्रिया ब रुप बम हो गए तथए 
भाषा श्लिता से अल्ल्एता की आर बढ़ने छगी । हिंदी तब पहुचते-पहुचतः 
भाषा वी प्रद्ति बहुत बदछ गई तथा क्रिया रुपों में यथ्ट कमी हो गई ॥ बाज 
हिही में पदा एवं गए। का काई भेद नहीं ह। क्रिया का रुपातर मुख्य रुप सः 
दा लकारो तीन पुरुषा, दो वचनों एवं दो लियों के आधार पर हाता ह ( सरहृल 
में क्षियागत लिगमेद नही था ) 


७८९१ घातु 


क्रिया के अध्ययन के तीन भाग हू धातु स्तभ एवं व्रियाष्प। घातु से 
स्तभ की रचना होती हू और स्तभ से क्रियास्प का निर्माण होता हैं । 

घातु स तात्तयय उस मूल अर से हु जो समस्त संबद्ध क्रियाल्पा में: 
विद्यमान रहता हू । उदाहरणाथ 'मिक्तो/ मिला “मिलेंगे, मिलू आदि रूपाम 
“प्िल! मूल अश विद्यमान ह, अत मिल घातु ह। किसी भी क्रियारुप में से 
समस्त प्रत्यय हटा दने स जा जग बचता है, वही धातु होता है । हिंदी में 
अचाथ मध्यमपुरुष एक्वचन ( तू ) के साथ श्रयुक्त क्रियारूप में जब कोई पत्यय 
न लगा हो तब वह धातु के वरावर हांता हू । यथा--खां, पी, उठ आदि । 


७८१ १ धातुओ के प्रकार 

घातुओं का विवेचन अनेक दष्टिया से किया जा सकता ह 

प्रहत्ति--प्रदति की दष्टि से घातु दा प्रकार के हात ह-बक्मक (ना 
कम का ग्रहण नहीं करते । यथा--उठ, बठ आूि ) तथा सकमक ( जिनमें क+ 
का विधान हो सकता हू । यथा--खा, पी लिख आदि )॥ 


घातुओं के प्रकार र्ड५ 


निर्मोण--निर्मांण की दृष्टि सं धातुआ का दो वर्गों में रव सकते है. मूछ 
६ जिनका निर्माण किसो अय छाब्”्य से नहीं हुआ हू । ययथा--खा, कर ) तथा 
'निपित ( जो किसी अय शब्दरूप से बनाई गई हू। यथा--हछात' से छतिया 
“+ना भादि ) 

रचना--रचना को दष्टि से भी घातुए दो प्रकार की है--एकल (जो 
भूल रूप से एक ही अयपूण इकाई से वनी हू। यथा-कर<९/कू ) तथा 
योधिक (जो मूल रूप से एक से अधिक अथपूण इकाइयों से वनी हू । यथा--हिं 
चठ स उप+विष्ट से बनी हुई है )। 

स्रोत--श्नोत की दृष्टि से धातुए दो प्रकार वी ह--अगात ( जिनके मूल 
जस्रात का पता नहीं हू। यधा--वटोर, पलट आदि )॥ एवं चांत ( जिमवे मूछ 
खरात का पता है । यथा--कर, कह आदि )। ज्ञात धातुए तीस प्रवार को 
हँ--तत्सम ( जो बहुत कम मात्रा में ह्‌ तथा प्राय सस्कृत से उपार ली गयी 
है। यथा--र२७ ) तदभव (जो हिंटी में परपरा से आयी हं। यया->गरन 
निरत उठ आदि ) तथा निर्मित ( जिनकी रचना हिंदी में हो गई है ) | इन 
निमित घातुआ में से जो सज्ञा, विशेषण आदि में से बनायी गयी हू उहें 'नामघातु 
कहते हू ( यथा--फिल्म से फिल्मा--ना, गरम से गर्मा-ना आदि ) जो 
घातु९ ध्वनि अथवा स्थिति को पुनरावृत्ति से बनती हैं उन्हे ध्वयात्मक् अथवा 


अनुक्रणात्मक कहते हू ( यथा--भन से भनभता--ना, चह से चहचहा 
मा आदि )। 





घातु-ताल्कि 
| [] | 
का 2 रचना स्रोत 
कक! । 2 आम 2:॥मनवीव जी | | 
| | [[|[ /[[__आ/ 
शकऊफमद सक्मक | एकल यौगिक अज्ञात चात 
| 
मूल निमित हु 
तत्मम तदनव निर्मित 
७9७८२ स्तन 


जैसे नाम यार ( सत्ता सवताम विगेषण ) पद बनते से पूव प्रातिपदिक 
द्ोते हूं ( शब्द जब विमक्ति-युक्त हाता हू तय पट कहछाता ह। विमक्ति रहित 


$ा 


+ 


र४द भाषा एवं हिटो भाषा 


होने पर उसे प्रातिपदिफ कहा जाता ह। वाक्य में पद हो प्रयुक्त हांता 
है ) देसे ही क्रिया शब्द क्रियारूूप हाने से पहले स्तभ ( धंधा ) रहता है । 
स्तभ में जब परुपवाचक प्रत्यय जुड़ता ह तब क्रियारूप बनता ह। स्तभ घातुः 
एव क्रियास्प के माय की स्थिति ह। स्तभ की रस स्थिधि को मे समझने मे 
कारण ही हिंदी की यारया करनेवाले घनेफ़ विद्ानो ने सख्रा धातु से बने 
'खिल्ाना! एवं सिल्वाता सपा को भी धातु माना ह। वास्तव मे खिला 
एवं खिल्वा-/ स्तभ ह जो खा धातु में प्रेरणाथक भ्रत्यय जोडकर बनाए 
गए हू । यह ग्लती इसलिए भी हांता ह क्योकि एसा समझा जाता ह कि 
किसी भी क्रिया से ना! हटा दने स शप भव्य धातु रहता ह॒ जा सही नही है । 


७८ २ १ स्तभ के प्रकार 


रचना को दष्टि से स्तभ के कई भेद हो सलत ह जो स्तभ तालिका म्‌ 
दर्शाए गए ह्‌ । 








स्तभ तालिया 
| 
ज्च्न्ज्न्न्ज्क्ल्न्ब्स्ज्ल्न्जूा 
मूल निर्मित 
| 
अतपरिवर्तित प्रत्यय निभित 
हल सनिलन नल न है| 
अकृदती बत्ती 
(प्रेरणा यक) | 
॥ल्स््ाजओह 
बतमान भूत द्रव संज्ञा 
बाल्िवि कालिय बालिक था 


मए स्तम घातु व अनुरुप हात हूं (जस आताथ मध्यमपुरुष एक्वचन में) । 
निधित स्तमा में स बुछ घानु क अतर-परिवतन से बनत हू। यया--पुलन्‍फाड, 
पिद्याट आरि। इहें अनपरिवतित कटद्दा गया 6॥ दूसरे प्रकार के सम, 
प्रयय >श्म से दात हू । चने स बुछ जवूल्ता हत हू और दूसर शूदती । 
कृल्त से तात्पय एस रूप स हैं जिसब अत में बृत प्रत्यय छगा रहता हू। 
इनरा प्रयाग किया शपरा व अतिरिक्त सच दिगेषय एय शिया विधरण आदि 


स्तम र४७ 


रूपी में भी होता हैं। जहत्ती सभा में सुल्य प्रेरणाउक रूए है, जो धातु 
में -आ एवं »वा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हू । जमे--छिख, लिखा, लिखवा 
पड़े, पटा, पटवा । एवालरी स्वरात घानुओं में प्रेरणायक प्रत्यय जोलने से पथ 
घहलें ल्वारात वर देता पत्ता ह्‌। यथा--खा > खिल, खिछा खिलवा पी> 
पिछ, पिला, पिल्वा । 

हिंदी प्रेरण्णयक क्ियाए सस्कृत प्रेरणाथक्त क्रियाआ से पूणत भिप्रह 
अत उनवा विकास स्वतत रुप स टुआ है। प्रेरणाथक प्रत्शय - व, का सयध 
स पिच प्रत्यय के द्विततत्प आप-बाप्‌ से जोड़ा जाता हू ( भाप-जाप>म भा 
का आवाप>हि वा) प्रेरणायक प्रत्यय से पूतर के हल का सयध स जा 
(से पाज्य ) से जोलने का प्रयत्त किया जाता है 

चतेमानदालिफि अथवा अपूर्ण हृद--“स कृटत की रचना धातु में -त 
प्रत्यय जोडकर का जाती है । यथा--व्रा+ त 6 खात (+ला-ई,-ए ) । 

हिंदी वतमानकालिक कूटत का विक्यस सम्दृत के वतमानकालिक छटत 
रूपा से हुआ ह। -8' प्रयय का सवध स अत से जोड़ा जाता है ([स 
चल्तू >भा चलतो>हिं चलता ) कितु यह विशेष तकपूण नहीं लगता 
क्योंकि चलन से चल-ता का विकास अस्वाभाविक है। 

भूठकालिक अथवा पूण झृदत--इस छृदत की रचना घातु में -आ जोड 
कर को ज्यती हू। यथा--चछ + आ 5 चल्य । -आ प्रायय का सवध सस्दृत 
के कृत प्रयय रत (क्त) सेह (स चलितव >म भा भा चल्टों>चलिआ 
घलिअ >हिं चला )। 

पूवकालिक छृदत--”स कृदत की रचना घातु में शधूय फू के, कर करव 
प्रत्यप जोडकर की जाती हैं ( यथा--कह्‌ जाया, कहके आया कहकर आया 
कहकर के आया ) | चूय विभक्तिक रगगा का विकास से पूवकालिक इटत 
रूपो से हुआ ह (स दृष्टता >म भा अर देक्खविअ >हिं देस )। कर का 
संबंध स क१/ह से जोडा जाता है । 

सज्ञाथेक हृदत--घातु में ना! जोडने से इस इछत्त को रचना होती ह। 
( यथा--घलक + ना 5 दल्‍ना )। "ना के विकास के सवध में दा भत्त हू। 
दीम्स आदि विद्वान इसका विकास स इस प्रत्यय ध्युट ( अनीय ) से मानते 
ह्‌ (स करणीय >म भा आ क्रणअ>हिं करता )। चटर्जी के विचार से 


इसका विकास स प्रत्यय “अन से हुआ है (स॒ चलनम>म मा आ चलनभ 
>हि चलना )॥ 


श्ष्ट भाषा एवं दिी भाषा 


गशा पक पटग को गामास्य शियार्थक भी बहा जाता है बयाद़ि गामाष्य 
झूप गे »या जोहरर ही किया का संदेत विया जाता है। जैधे--शाता, पीता, 
उठता बैंगता घादि। चशरशाच में भी इंगी रुप में शिया का उष्ेश विया 
जाता ह। 
७ ८ ३ सहायक गब्रियाए 

हिएी में शिया रूपों को रचा प्राय शटतों एवं सहाय किंयार्भोंगो 
गड़ायगा से होती है। शृर्टता बाग यषय पृ में परिच्छे” में हो पुडा हु अत 
यही सहायक ब्रियाओं बा विवयन किया जा रहा हू । 

वह शिया जो माय का विधान बरती है, उो भुश्य शिया पहा जाता है। 
भुख्य किया द्वारा अभिव्यक्त बाय गी स्थिति, पू७्ठा समय आदि मी जानगारी 
दनवाी क्रिया, शह्दायक क्रिया वहुछाती हू। उदाहरणाय माहन घाठा है । 
च्स बाषय में मुस्य बाय 'साना' हू। दंग मुह्य बाय मी सूचना 'या पातु से 
ब्रन रूप साता से मिलती हैं, अत यहां पाना मुस्य क्रिया हैं। दोता किया 
के रूप हु से मह जातवारी मिलनी हू कि काय हा रहा हू। घत होना यहां 
पर सहायक शिया है । 

हिंदी में मुख्य रूप स निम्नलिखित सहाय क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं--दोता 
उठना, करना, चाहना, घुक़ना, पड़ना, डोलता, देना, रहना, बैठना, बनना, 
छगना, जाता, आना, सवना । 

इन क्रियाओं में से सकता क्रिया को छोडरर रोष सभी क्रियाएं मुख्य 
क्रिया वे रुप में भी भ्रयुक्त हाती ह। उद्ाहरणाथ बहू उठा वहू बह उठा' 
दो वाक्य हूं । पहरे वावय में उठना मुख्य क्रिया हू और दूसर वाषय में सहायव 
क्या । सवना' हिया केवल सहायक क्रिया के रुप में प्रयुक्त होती है। होना! 
ह्विया सबसे विश्विष्ट एव भहेल्वपूण हू। भय क्रियाआ के समान इससे किसी 
बाय का सबेत नही मिलता, इसस वेवछ किसी स्थिति के होने था सवेत 
मिलता हू। फिर यह क्रिया हिटी की काल रचना में बहुत अ्रधिक सहायक 
होती हू । जत उसके मुख्य रूपा एवं उनके वित्रास का बणन लावश्यक हैं । 


( होता किया ) 
बवतमान एकवचन बहुबचन 
ज् हू हैँ 
मर हद हो 


श्र हर हे 


भूत 


भविष्य 


समाय 
वतमान 


सभप्य 
3! 


खसमब 


थ्प 


अयब् 


| 


बथ 


( होना क्रिया 
था, थी थे, थी 
हृगा ( हगी ) होगे ( हागी ) 
होगा ( होगी ) होगे ( होगी ) 
होगा ( होगी ) होंगे ( हागी ) 
होऊ हा, होवें 
हो, होवे हो, हावा 
हो, होवे हा, हामें 


होता ( होती ) होते ( होती ) 


( उ उत्तम पुरुष म>मायम पुरुष, अबू अय पुरुष ) 


७८४ क्रिया रूप 


हिंदी क्रिया द्वारा अभियक्त “यकरणिक कोटिया है-लिग, वचन, पुरुष अथ, 
वाच्य प्रयोग एव काल) होना! क्रिया का छाडकर जय ब्रियाओ में लिग एव 
धचन सूचक प्रत्यय वे ही हू जिनका वणन आवारात सचा शब्ध के मपातर 
में किया गया हू (आ, ए ई)। पुरुष का सकेत बचन के प्रत्यय ही करते 
हूं । अत यहा इनके विवेचन की गुजाइश नहीं हू । 


७८४९१ अर्थ 


अथ से तात्वय क्विया को स्थिति से ह। हिंदी में पात्र प्रकार क॑ अथ हू-- 
निशचयाथ ( वह गया ) समाव्याथ ( ध्वायद वह जाय ), सदहाय ( वह गया हो), 
हृत्वाय ( यदि वह णया ) और बानाथ ( जाओ ) । 


३५० मादा ए% दि । भाषा 


हिल के ये अप सरखा के प्र्यों से मित्र एड हवा /। इतें से शुए प्र्षों 
बा समेत यरि ध्ाय” ता जैसे धाची की सहायता से होगा हू । धेष मे हुये 
एगे हूं +ियत्रा उल्लेरो शूल्स जयता काठ वे विययन में हू जगा है । 


७८४०२ वान्य एप प्रयोग 


कर्ता बम एय प्रिया या परत्यर संबंध भी स्थिति एव आधार को यच्य 
बहूत हू । उस स्थिति में 3 युसार यादय भा रपना था प्रमोग कहा 7ावा है । 

हिंदी में हीन वाच्य एव तोन प्रयाय ह.कतू वाइ। कलतृ प्रयाए-- इसमें टिया 
दर्ता वी अनुपार परिवतित दैता है ( यया--लदा जापा छड़र आए 
एडबी आया ) । 

कम वाच्य-- कर मगि प्रयोगन- इसमें हिया बग बे अनुसार परिवतित होता 
हैं । यथा- लड़के न अम साथा लटडे में रोटा साथी )। 

भाववाच्य-मावे प्रयोग- इसमें क्रिया न तो बर्ता ये अगुसार बटलता है 
मोर मे हो वम के थगुसार। क्रिया सदद एक्दचन पुहिलग रुप में रहती है 
( यथा- लड़के ने साप को मारा लड़की न शाप वो मारा, लत्बा ने घाप 
फो मारा ) । 

वास्तव में ल्पात्मक दृष्टि स हिंदी में प्राय बलतृवाच्य का ही प्रमाग हांता 
हू। ऊपर जो कमवाच्य एवं माववाच्य के उदाहरण दिय गये हूं उनमें भी 
वास्तव में कर्ता ही प्रधाय ह तथा वह अपने ( कर्ता के ) स्थाव पर भी स्थिर 
है। कमवाच्य में कर्ता का स्थान कम को लेना चाहिए तथा उसकी प्रघानता 
भी होनी चाहिए । हिटी में क्मवाच्य की एसी स्वृतत्र रचना नही हाती ॥ जाता 
क्रिया की सहायता से ऐसी वाक्यात्मक रचना बनायी जाती हू । जसे मुझसे 
आम खाया जाता हु, मु|से राटी पायी जाती हूं / ऐसी ही रचना जो जकमक 
क्रिया से बनायी जाती ह यह भावे प्रयोग होती है । जसे- मुझसे चला नही 
जाता'। हिंदी का क्मवाच्य एवं भाववाच्य सस्ट्वत के बमवाच्य तथा नाववाब्य 
से भिन्न ह तया इनका विकास स्व॒तत्र रूप से हुआ हू । 


७८४३ काल 


क्रिया बे समय को काल” कहा जाता हैं। रचना को दृष्टि से काछू दा 
प्रकार वे ह--मूछ एवं योगिक । एक हो घातु से निभित वाल भूलकाल कहलावा 
हैं ठथा एव से अधिक घातुआं से निमित काल को यौगिक काल कहा जाता हू । 


कार रद 


मूल काल 


मूल्काल दो प्रकार के ह--अकंदती एवं इंदती ॥ अक्नदतो काल वे है जिनमें 
कृदत का प्रयोग नही होता ॥ बकृदती काल दो ह--समा-यय चतमानकराल एवं 
अनाथ वतमानकारू | नीचे चल धातु क साथ दांना के रूप दिये जाते है $ 
हटी में अनाथ क॑ रूप केवल मध्यम पुरुष में ही बतते हू । 

(उ<उत्तस पुरुष, म>म“यम पुरुष, जरूआय पुरुष ) 


सभाब्य वतमान ( चलना ) 
एकवचन बहवचन 
ड़ चल चलें 
मर चले चलो 
ञ्र चछे चलें 
आचाथ वतमान 
मम चल चलो 


सभा यंथ रूपा का विकास भस्कृद के वतमानकाऊ के रूपो से मात्रा जाता' 
हैं ( गरथा--स चलामि>चलउ>हिं चलू )। बीम्स एवं दूसरे कई विद्वान 
ऐसा मानते हू कि सं के एक वचन से हिंदी बहुबचन एवं से बहुदेचन से 
हिंदी एकक्‍्वचन का विकास हुआ है । 
स चलामि> * चलाइ|>चले>हि. चलें, से चलाम >चलामु> 
चलौं>चलू । 
हिंदी अताथ में कुवलछ भ्रध्यम परुप एंबदचत चल” ही भिन्न हू। प्रियमत 
इसका विकास से वतमान के रूप 'चलसि' से मानते हू। वीम्स इसका सबंध 
से आात्ाय से मानत हू । 
यहा भविष्य काछ ( चलूगा, चलेंगे आदि ) फा उल्ल्ख करना आवश्यक ह + 
गह काल रचना की दृष्टि गे भूल हू वितु स्रात को दृष्टि से इमका विकास 
सभागय एवं कदत के योगिक रूप से हुआ ह । चल्‌+ग (स्व गद का अकाप ) 
>चल्ग (आ)+ हे 
भूल छृदता कार बह जिनमें बृट्त ही डिया क॑ रूप में प्रयुक्त हात है । 
मूल कृदतो बाल निम्नल्खित हैं-- भूतकाछ ( मूतकालिक इृदत )--म जला, 
हम चर, आदि। समाव्य थूतवाल ( वतमानकालिक कृदत )-मैं चए्ता, हम 
चरूते | आवाप भविष्यकाल ( सतायक इृदत )--तू चलना, तुम चलना । 


शेषर मापा एवं हिंदों भाषा 


योगिक काल 
थौगिक काल दो प्रकार के हं-वतमानकालिक कृदत से निर्मित एवं भूत- 
कालिक कृदत से निमित । 
धतमानकालिक कृदत + होना क्रिया 
अपूण बतमानकाछू--चछता हू, चलते हो, आदि । 
पपूण भूतकाल--चलछता था, चलते थे, जादि । 
अपूण भविष्यक्रा --चलता हूगा, चलते होंगे, भादि । 
अपू समाय वतमानकाल--चलता हाऊ चलता हो आदि) 
अपूण समा“य भूतकाछ---चलता होता, चलते होते, आदि । 
भूतकालिक क्ृदत + होना क्रिया 


पूण वतमानकाल--चला हू चले हूं आदि। 

पूण भूतकाछू--चछा था चले थे, शादि । 

पूर्ण भविष्यकाल--चला हूगा, चले होंगे आदि । 

पूण सभाग्य वतमातकाल--अगर चला हो अगर चले हो आदि 
बूण सभाय भूतकाल--अगर चला होता, अगर चले होते, जादि । 











काल--ताछिका 
मूलकाल गा 
| । 
अह्ृइता कदेतो | 
(१) समाश्य वतमान (४) भूत | 
(२) जाताथ बतमान (५) समाव्य भूत 
(३) भविष्य (६) आाताथ भविष्य | 


मूतकालिक हृदत 


बतमानपाल्कि कूदत 
+ होना 


+ ह्वाग 
(७) अपू्ण बतमात (१२) पूर्ण बतमाव 
(८) अपूर्ण मूत (१३) एूर्ण भूव 
(९) अपूर्ण मविष्य (१४) पृण भविष्य 
(१०) अपूण समाव्य वर्तमान (१५) पूण समाग्य वतमान 


(११) अपूण समाव्य मूत (१६) पूण समाव्य भूत 


रचना की दृष्टि से द्वियावध र५३ 
७ ८५ क्रियावध ( सयुक्‍त क्रिया ) 


क्रियावध ( ए८ए ए॥7856 ) से तात्पय ऐसी क्रियाथक रचना से हैः 
जिसमें एक' से अधिक अथ व्यजक तत्व मिलकर एक क्रिया वा अथ दें। धामा'य 
रूप से इस प्रकार की रचना को सयुक्त क्रिया' कहा जाता ह णो किसी सीमा 
घक भ्रामक है, क्याकि 'सयुक्त क्रिया से यह प्रकट होता हू कि इस रचना में 
एक से अधिक क्रियाए है, जब कि इस प्रकार की रचना में सदव एक से अधिक 
ब्रियापद ही नही होते, सज्ञा, सवनाम जादि पद भी होते हैं॥ उदाहरणाथ 
चल पढ़ना! में दोना क्रियापद हैं. कितु 'छात खाना! में 'छात' सा हैं और 
इन दोनों रचनाओं को सयुक्त क्रिया माना जाता हू । 

कुछ विद्वाना का यह सोचना गलत ह कि रचना की दृष्टि से क्रियावध 
यौगिक काछा के समान हूं ) वास्तव में पूरा व्रियाबध एक मूछ क्रिया के समान 
प्रयुक्त होता हू फिर चाहे उसमें कितने ही पद य्यों न हा, और उसस 
निर्मित काछ भी मूलकाल ही रहता है। वह यौगिक काल तव बनता हू जब 
उसमें फिर 'होना” क्रिया को जोडा जाय। उदाहरणायथ “वह उसे पकड़कर 
ले आया वावय म पक्‍डकर ले आया क्रियावघ ह्‌। इसमें चार क्रियापद है. 
( पकडना, करना, छाना, आना ) किंतु इसका काछू भूल ( भूतकाल ) हू ६ 
बस ही “उठाकर खा जाओ' वाक्य पूरे वा पूरा क्रियावघ ह। इसमें भी चारः 
क्रियापद हू कितु इसका काल मूल आचाय है। 


७८५ १ क्रियावधो के प्रकार 


क्रियावधा का वर्गीकरण दो आधारो पर क्या जा सक्ता ह--रचना के: 
आधार पर एवं अथ वे आधार पर । 


७८५२ रचना की दृष्टि से क्रियावध 

रचना वी दृष्टि स क्रियावध दो प्रकार के हैं--क्रियात्मक ( जिसमें समस्त 
क्रियापद हते हू ) तथा क्र्यितर ( जिसमें एक क्रियापद रहता हू तथा दूसर 
अय पद रहते हैं )। क्रियावध का अतिम पद तो सदब क्रिया रहता ह अत. 


घक्त वर्गीकरण का आधार, अतिम पद पर न होकर इतर पर्दों पर हू । 
क्ियात्मक बध 


(१) धातु युक्त ( उठ जाता, मार डालना ) 


र्पड भाषा एवं हिंदो भाषा - 


_._ (२) भूतकाल्कि कृत्त युक्त ( चला जाना, उठा रना 9. - 

(३ ) वतमानकालिक कूट्त युक्त ( उठता रहना, लता जाता ) 

(४ ) सताथक छृटत युक्त ( रोने छगना मारने दोडना ) 
क्रियेतर बंध 

(१ ) सचा युक्त ( लात खाना, भूख लगना ) 

(२ ) विदेषण युक्त ( मुक्त होना, बुरा लगना ) 

( ३ ) सवनाम युक्त ( अपना बनाना ) 

(४ ) क्रियाविशेषण युक्त ( नीचे दवाना ऊपर उठना ) 

यह पहले ही वत्ताया जा चुका ह कि ऐसे क्रियाबप्रो में वेवऊू दा ही नहीं 
तीन चार पांच पद भी हां सकते ह्‌! उदाहरणायथ उठाकर छे आता! में 
चार क्रियापद ह्‌ तथा नीचे ऊपर करना! म तीन पद हू पहले दो क्रियाविशेषण 
“एब तीसरा क्रिया । 


७ ८५३ अथ की दृष्टि से क्रियावव 


क्रियाव्धां का मध्य कार्य अभियक्ति को स्पष्ठता एवं सूश्मता प्रतान करना 
> छात अथ को तष्टि से क्रिभायधों के अनेक प्रकार हो सकते हैं॥ उदाहरणायथ 
सुकना! क्रिया युक्त बंध प्राय पृणता सूचक (सा चुका मर चुका ) 
चाहना! क्रिया युक्त व इच्छा सूचक ( पढ़ना चाहता, जाना चाहना ), 
खबना क्रिया युक्त वंघ सामथ्य सूचक ( कर सकना उठा सकमा ) छगना! 
क्रिया युक्त वप॒ जारभ सूयक ( जाने >गना, करने छगना ) पड़ना क्रिया युक्त 
बध आइरिमिइता सूचक ( ग्रिर पट, वोल पडा ) हाते हू । 

यहा यह वदलाना भावश्यर हू कि मात्र अय के आधार पर क्या गया 
यर्यीकरच वट॒व॒ अधिक सुनिश्चित नहीं हो सकक्‍ता। उठाहरणाभ वाट पड़ना! 
में हहा पडता” से आवस्मिकता का बोध होता है वहा “गले पता! में वरना! 
मे वाघ्यता वी अभिव्यक्ति होती हूँ । वास्तव में इस प्रकार वी रचताए एक 
प्रदार के महावर हू इसलिए इनका विवेचन केवठ अर्थ के आधार पर नहीं 
अवितु जर्व-सरचना ( 5८9०प्0 57प0ए7८ ) के आधार पर होना चाहिए । 

विकास वी रष्टि से देखा जाय तो क्रियावर्धों का सस्देत से साघा एव 
स्पष्ट सदध नहीं हू । इनका विकास एक प्रकार से स्वतत्र रूप से हुआ ह। 
ग्रियाबघ हिटी ( एव आय आधुनिक भाषाओं ) की अपनी तिजी विश्लेषता है । 


» सबंध बोधक श्द्प्‌ 


७९ अव्यय 


व्यावरण में अपरिवर्तनरीए शब् में अपबा शा शशा को अन्यय कहने हूं 
इन शाह मे रूप में लिगि, वचन अयवा बाछानुसार परिवतन नहीं होता है) 
अव्यया के चार भेद ह-(१) फ्रियाविरोषण (२) समुच्चयवाघक (३) सवधवाधघक 
तथा (४) विस्मयादिवाधव । बुछ ह्विया दिगोषणा के रुप परिवर्ित होते है 
( यथा--छाता हुआ गया, खाते हुए गए )। इन क्रियाविशेषणों को अश्यय के 
रूप में नही स्वांवार करना चाहिए । 


७९ १ क्रियाविशेषण 


अथ की दृष्टि स॒ क्रियाविरोषण ये निनल्सित प्रकार माने जाते हू 
काठयाच$--जय, तर कप जादि। इन समा क्रियाविशेषणों में सममयकुचक 
“>ब के विकास क बारे में विभिन्न मत ह्‌। वोम्स, केछ।ग आई इसका विहायस 
'स बेहा ( समय ) से मानते हू। कुछ (विद्वान इसको व्युपत्ति स एव से 
मानते हूं। 
स्थानवाचक--पहा, वहा, कहा, जहा क्रादि। इनमें स्थानसूचक '-हा। 
वी व्युप्पत्ति में भी शकाए हूं। कुछस *स्पाने (यत्स्याने > नहा आदि ), 
कुछस “रह (>यह्दा), स बुह (>कहा) आदि के '-ह प्रत्यय से इसको 
व्युत्पत्ति समव मानते हू। इनक अतिरिक भीतर (स॒ अम्यतर > अवभतर > 
अप भितर> भीतर ), वाहर (स बहि >राहर ) थादि भो स्थानवाचक 
क्रियाविशेषण हू। स्थानवाघक का ही एक भेट दिशावाचक माना जा सकता 
हू । इधर, उघर आदि इसके अतर्गत आते हू, जिनका ब्रिकास निश्चित नहों ह्‌। 
शातिवाचऋ- या, ज्यों, ध्यो आदि | इनकी व्युत्पत्ति के सबंध मे भी 
विभिन्न मत ह । बुछस इत्थ, क्‍्थ बादि से, कुछ वदिक स एवं आदिसे 
इनका विकास सभव मानते हू। जानो, मानो आदि का विकास हु जानना, 


मानता आदि से तथा सचमुच का सत््य से, ठोक क। स स्वरा से सबय जोड़ा 
जाता है । 


७९२ समुच्चयबवोधक---'वथा , एवं सस्ह्त के तत्सप् रूप हैँ तया और 
बा विकास स अपरम से हुआ है (स अपरम >प्रा अवर >अवर >और )। 
७ ९ ३ सववबोधक--में, पर आदि । इनक्को -युत्पत्ति का वणन अधि- 
करण कारक के अतगत किया जा चुका हू । 


२५६ भाषा ए 
७ ९४ विस्मबादिबोधक--ऐं, 


वाह (का ) शावाश (फा ), हाय, हा- 
स आ से, जी,--म्न णीव सं, अच्छा- 
प्रा अच्छअ > अच्छा ) आदि विस्मयादि 


७ १० वाक्यात्मक सरचना 


बावयात्मक सरचना, भाषा की 
अतगत वाक्य थी गठन एवं वाक्य भेदों 4 
वावयात्मक सरचना एवं स्पात्मक सरच' 
कि दोनों का अलग-अलग विवेचन करना 
सरचना में जो कुछ कहा गया है, उस 
सबंध हैं । 


७ १० १ वाकक्‍्यात्मक युक्तिया 


बाकयात्मक युक्तियो से तात्पप उन 
सहायक होते ह्‌ । ये युक्तिया प्रस्येक भाषा 
में जिन वाक्यात्मक युक्तियो का प्रयोग किय 
में पदो का स्थान, सना के द्वारा सबंधित 
तथा कर्ता-कम-क्रिया की जविति अथवा € 
वाक्य रचना से हिंदी वाक्य रचना की तु 
विवेचन किया जा रहा हू । 
७ १० २ सस्कृत एवं हिंदी वाक्य-रच 
हिंदी की वाक्य रचना, प्राचीन आयभाषा अय 
से बहुत अधिक भिनर हो गयो ह। इसका मुग्य 
श्लिष्ट प्रश्लिष्ठ भापा थी जब कि हिंटी अश्लिप्ट--अया 
मैं सबध-तत्व अथतत्व से पूर्ण रूप से जुड जाते थे, इससे 
एक शाद सा लगता था छेकिन हिंदा वाक्य में विभिन प 


सत्ता वती रहती ह । सह्दृत में विभक्तिया शा का अग 
कारण वाक्य में ताटा के स्थान एवं #मं का काई विश्वप 


हिंदों की वाक्य रचना र्प्छ 


( यया--राम रावण अमारयत, रावण राम अमारयत, अमारयत राम रावण) 
पितू हिंदी में विभक्तियों का स्थान परसर्गों ने ले लिया ह, जो झब्द से अछग 
रहते हू, इससे हिंदी वाक्य में थाब्दा के स्थात एंव क्रम का महत्व है। 
उठाहरणाथ शेर आदमी पर झपटा? “आदमी शेर पर झपठा' वाक्‍यों में “आदमी 
एवं 'शेर! चब्टों का स्थान बदलने से न वेवछ वावय का अर्थ वदछ यया हू घरन्‌ 
इन 'ब्लों को 'याकरणात्मबः स्थिति भी बदल गयी ह। पहले वावय में नर 
“कर्ता' ह्‌ तथा बरादमी कम! दूसरे ब)क्य में आदमी कर्ता ह कर दोर 'क्म!। 

था वित्ति अथवा सगति की दष्टि सं देखा जाय तो सस्ट्ृत में कर्ता के पृरुष 
एवं वचन के साथ क्रिया वी सगति रहती थी कितु कर्ता का हछिग क्रिया को 
प्रभावित नही करता था ( यथा--बाल्कू, गच्ठति, वा्िका गच्ठति ) कवि 
हिंदी में कुछ स्थितियों का! छोडकर, क्रिया, क्ता य॑ लिंग के साथ भी सगति 
रसती हू ( यथा--वाल्क जाता है, बाल्कि। जाती हू ) । 


नियमन की दष्टि से भी सस्द्ृत एवं हिंदी वावय रचना में अतर पड़ गया 
ह। सह्हत में विभेषण अपने विश्वेप्प ( सचा ) से नियत्रित रहता था, छर्पात 
विशेषण का ल्गि-वचन सवधित सत्ता के अनुरुपष रहता था ( यथा--सुदर 
बालक , सुदरा वालिका सुटर फरू ) कितु हिटी म आकाराव विश्ेषणों को 
छो”लकर आय किसी विशेषण का रुप नहीं बदलता ( यया--सुटर वाल्क, 
सुटर बालिका, सुदर फठ ) । 


सस्कृत में सधि-समास पद्धति का प्रचलल्‍्नन था जिससे शद सशिल््ट हो जाते 
थे, हिंटी में प्रायः इस पद्धति का छीप हो चत्प हू। सस्हृत म बाल, थाच्य 
भादि ध्याक्रण्कि कोटिया क्रिया दे रुप से अभि यक्त होती थीं हिंदी में यह 
काय मुख्य रूप से सहायव ब्वियाआ के सश्योग स क्या जाता हैं । 

कहने का तात्पय यह ह्‌ कि आधुनिक साधु हिंदी की वावय रचना सतत 
से बहुत सीमा तव मिनन एव स्व॒तत्र वन गयी है । 


७ १० ३ हिंदी की वाक्य रचना 


यूव मे परिष्छदा में हिंदी को रूपात्त्क पद्धति के बिमेग्ये विवचन से 
दी बादय «चना के सरूष में पर्याप्त सवेत मिल जाते ह। इस सब्ध में दृटना 
और उस्लेस्प ह्‌ कि हिंदी वादय में मर्ता (जो प्राय सभा, सदनाम क्षपवा 
नामब्घ ( 2०७॥ +॥725८ ) रहता हू ) एवं ब्रिया दो महस्वपूण पद हैं। 


बावय का आरम प्राय हर्तासे होता है ठपा अत दिया से। इस प्रवार कर्ता 
शछ 


२५६ भाषा एवं हिंदी भाषा 
७ ९ ४ विस्मबादिबोपक---ऐं, है--्ल बइ से, ओोहो--स बहो से.. 


वाह (फा ) शाबाश (फा ), हाय, हा--स हा से, दुह्मई--(दो + हाय), आह- 
स॒ आ से, जी--स जीव से, अच्छा-स अच्छ से (अच्छ >पा अच्छा>- 
प्रा अच्छम > अच्छा ) आदि विस्मयादि बोधव अव्यय हू 


७ १० वाक्यात्मक सरचना 


बावयात्मक सरचना, भाषा को अयत महत्वपूण संरचना ह्‌। इसके 
अतगत वाबय की गठन एवं वाक्य भेदा का विवेचन किया जाता हू । वास्तव में 
वाक्यात्मक सरचना एवं रुपात्मक सरचना का आपस में इतना निकट सपर्क है 
कि दोनो का अछग अछग विवेचन करना सभव ही मही ह्‌। हिंदी को रुपात्मक 
सरचना में जो फ़ुछ कहा गया हैं, उसका हिंदी की वाक्य रचना से अभिन 
सबंध हू । 


७ १० १ वाक्‍्यात्मक युवितिया 


वाक्यात्मक युक्तियों से तात्पपथ उन उपायो से ह जो वाक्य की गठन में 
सहायक होते ह्‌ । ये युक्तिया प्रत्येक भाषा की अलग अछूग हो सकती हू । हिंदी 
मे जिन वाक्यात्मक युक्तिया का प्रयोग किया जाता ह उतमें से मुएय हु वावय 
में पदों का स्थान, सभा के द्वारा सबधित विशेषण के लिग--वचन कया नियमन 
तथा कर्ता-कम-क्रिया की ज्ीवति अयवा सगति॥ आगामी परिच्छेद में सस्कृत 
वाक्य रचना से हिंदी वावय रचना की तुलता करते समय इन युक्तिया वा 
विवेचत किया जा रहा हू 


७ १० २ सस्क्ृत एवं हिंदी वाक्य-रचना 


हिंदी को वावय रचना प्राचीन आयमाधषा अर्थात सस्हृत की वाक्य रचना 
से बहुत अधिक भिन हो गयी ह। इसका मुस्य कारण यह हू कि स्वत 
श्लिष्ट प्रश्ल््ट भाषा थी जब कि हिंटी अश्लिप्ट--अयोगात्मक भाषा हू । सस्कृतत 
में सवध-तत्व अथतत्व से पूर्ण र्प स जुड जाते थे, इसस क्मी-वभो पूरा वावय 
एक शाद सा छगता था लेक्नि हिला वाक्य में विभित पटो को अछग अरए 
सत्ता वता रहती ह। सह्दृत में विमक्तिया शर का अग वन जाती थी इह 
कारण वाक्य में शाला स्थान एवं क्रम का काई विद्येप मःद महीथा, 


हिंदो की वाक्य रचना श्५छ 


( यधा--राम रावण अमारफत, रावण राम अमारयत, अमारयत राम रावण) 
क्तु हिंदी में विभक्तियों का स्थान परसभयों ने ले लिया है, जो शाद से अलग 
रहते हू, इससे हिंदी बावय में छाब्दों के स्थान एवं क्रम का महत्व हैं। 
उताहरणाथ 'होर आ्ादमी पर झपटा” आदमी छोर पर झपटा/ वाकयों में 'आदमी 
एवं हर शादों का स्थान बदलने से न केवछ वावय का अथ॑ बदल गया हू वरन्‌ 
इन शदा की “याकरणात्मव स्थिति भी बदल गयी ह। पहले वावय में शेर 
'कर्ता हू तथा बादमी "कम, दूसरे बतय में आदमी कर्ता हू क्लौर शेर 'कम!। 
भग्विति अथवा सगति की दृष्टि से देखा जाय तो सस्दृत में कर्ता के पुरुष 
एवं वचन दे साथ क्रिया वी सगति रहती थी कितु कर्ता का लिग क्रिया को 
प्रभावित नही करता था ( यधा--वालक: गच्ठति, बालिका गच्छति ) क्ितु 
हिली में बुछ स्थितियों का छोडकर क्रिया कर्ता ब॑ लिग के साथ भो सगति 
रखती हू ( यथा-- वाल्व' जाता है, बालिका जाती है ) । 


नियमन की दष्टि से भी सह्दृत एवं हिंदी वावय रचना में अतर पड़ गया 
हू । संस्कृत में विशेषण अपने विशेष्य ( सचा ) से नियश्रित रहता था, अर्थात 
विशेषण का ल्गि-वचन सवंधित सना के अनुरूप रहता था ( यथा--सुदर 
बालक , सुदरा वाटिका सुदर फल ) कितु हिटा म आकारात विशेषों को 
छात्कर अय किसी विश्येषण का रूप नहीं वदल्ता ( यथा--सुदर वाल्बा, 
सुदर बाल्का, सुदर फल )॥ 
सस्क्ृत में सधि-समास पद्धति का प्रचलनन था जिससे शाद सदिल््ट हो जाते 
थे, हिंदी में प्रायः इस पद्धति वा लोप हो चला ह्‌। सस्वृत में काऊू, वाच्य 
आदि याक्रणिक कोटिया क्या के रुप से अभि यक्त होती थीं, हिंदी में यह 
बाय मुस्य रुप से सहायक ब्रियाणा के सहयोग से क्या जाता हू । 
कहने का तात्पय यह ह्‌ कि आधुनिक साधु हिंदी की वावय रचना सस्कृत 
से बहुत सीमा तक भिन एव स्व॒तत्र बन गयी है । 


७ १० ३ हिंदी की वाक्य रचना 


पूव के परिच्छदा में हिंदी की रूपात्मक ०्द्धति के विये गये विवचम से 
हिंदी वादय «चना के सब्च में पर्याप्त सबेत मिल जाते ह। इस सब्ध में इठ्ना 
मोर उस्लेस्य ह्‌ कि द्विदी वानय में कर्ता (जो प्राय सभा, सदनाम अथवा 
नामबंघ ( 2०४४ £ 98 €) रहता हू ) एव क्रिया दो महत्वपूष पद हैँ। 


वावय वा जारम प्राय कर्ता से होता है ठया अत क्रिया से। इस प्रकार कर्ता 
१७ 


रपट भाषा एवं हिंदी भाषा 


एव क्रिया हिंदी की सीमाएं ह, जिनरे अतगत कअगय समस्त पद नियोजित 
किये जाते हू। तामबध में विशेषण प्राय सचा के पूब रहता हू । क्रिया विशेषण 
शब्दां का स्थान क्रिया के पूव ह। वावय मूल ( भर्षात एक क्रियावाची ) एवं 
यौगिक ( अनेक क्रियावाची ) हात ह्‌। मूल एवं यौगिक वाया वे कई भेद 
उपभेद हू । 

बारतव म हिंदी वाक्य रचना एवं वाक्य विवास्त॒ का विवचन विस्तार सापेक्ष 
हू जिसकी यहा गुजाइश नही हू । 


/ स्मरण-सकेत २५९ 


स्मरण-संकेत 


9७१ 


फ्रे 


डे 


७छ 


जद 


हिंदी की ध्याकरणात्मक सेरचना में हिंदी के शब्द रूपों एवं घाक्य 
रचना का विवेचन होगा। 

हिंदी का स्पात्मक सरचना के अत्गत हिंदो के शब्द निर्माण एवं 
शब्द-रूपासर को पद्धतियों का उब्छेस होगा । 

हिंदी-शब्द-निमाण की मुख्य तीन पद्धतिया हैं--समास पद्धति, सर्गं 
पद्धति एवं पुनराउत्ति पद्धति। इनमें से सर्गे पद्धति मुख्य है। सग 
दो पकार के हैं. पूर्व सर्ग ( उपसगे ) एवं परसगे ( प्रत्यय )। खोत 
की दृष्टि से सग दीन प्रकार के हैं. परपरागत, निर्मित एवं विदेशी । 
रुपातर फी दृष्टि से हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं. विकारों पृुथ 
अविकारी 

सज्ञा का रूपातर छिंग, धचन एच कारक ( विकारक ) के आधार पर 
होता है। हिंदा में दो लिंग ण्व दो वचन हैं। अर्थ की दृष्टि सं 
६ कारक हैं किंतु मुख्य कस ( 099 ) दो ही है । कस को विकारक 
कहना चाहिए। कारक चिह्तों को परसग एवं विकारक चिह्मों को 
विभक्ति कहा जाता है) परसगयों एव विमक्तियों का विकास ससहृत के 
विमिश्न श ३ रूपों से हुआ है । 

सर्ननाम का रूपातर वचन एवं विकारक के आधार पर होता हैं। 
हिंदा में सात प्रकार क॑ सघनाम माने ज्ञाते ह। सवनाम के विमिन्न 
रूपों का विकास मुख्य रूप से सस्झृत के सवनाम रूपों से हुमा ऐ । 
रूपातर को दृष्टि से विशेषण दो प्रकार क है ( विकारों पु अविऊारी ) 
तथा श्रथ की दृष्टि से विशेषण चार प्रकार के दूव ( गुणवाचक, संख्या 
चाचक, परिमाणवाचक, सवनामझ ) । विशेषण की तीन अवस्पाएं हैं। 
विकास की दृष्टि से सस्यावाचक विशेषण हो महत्वपूर्ण है। इस 
विशेषणों का खोत सुझ्य रुप से ससकृत के सक्यावाचक विशेषण है । 
सस्द्ृत को अपेक्षा दिंदी के क्षिया रूप सरल हैं। क्रिया के सध्ययन क 
दोन भाग है. धातु, स्तम एव क्रिया रूप। धातुओं का विवेचन 
अ्र्ञति, निर्भाण, रचना घुव जोठ को दृष्टि से किया ज्या सकता है ३ 
चातु से स्तभ का निर्माण होठा है। रचना की दृष्टि से स्दम के कई 


भेद है। सुख्य क्रिया के भाव, समय, स्थिति को स्पष्ट करने घाली 
सद्बायक छिया । क्रिया द्वारा छिंग, वचन, पुरुष, अयथ, पाघच्य प्रयोग 


२१० भाषा एवं हिंदी मापा 


ग्‌व काछ को अमिव्यक्ति | हिंदी में पांच अथे, तोन धाच्य, तीन अयोग 
एवं कई काए। पुक से अधिक क्रियाथक शज्दों का नाम क्रियाबध 
( सयुक्त क्रिया )। रचना एवं अथ की दृष्टि स क्रियायधों के 
अनेक भेद । 

७९ अपरिवतित शब्दांशों को अ्म्यय कद्वत है। हिंदा में अब्ययों क मुण्य 
भेद है. क्रिया विशेषण, सथधसूचक, समुच्यय बोधर, जिस्सयादि 
योधक। 

७ १० वाक्यास्मक सरचना भाषा को सबसे मदस्मपूर्ण सरचना है। 
वाक्यारमक सरचना क सुझ्य युक्तिया ह पर्दों का वाक्य में स्थान 
अ्न्विति एवं नियमन | द्विंदी वाक्य रचमा सस्हृत वाक्य रचना से 
मिस हो गयो है । 


< लिपि एवं देवनागरी लिपि 
७ 


७ लिपि 
७ भाषा एवं लिपि का सबध 
७ लिपि की उत्पत्ति 
७ लिपि के विकास को अवस्थाए 
+-चिपत्रात्मक लिपि 
+--सक्तात्मक लिपि 
-घ्वयात्मक लिपि 
घ्वयात्मक लिपि के भेद 
“अक्षरात्मक लिपि 
“--चर्णात्मक लिपि 
७ ससार फो प्रमुख लिपिया 
--अधूनोफार्स 
+-हीरोग्लाइफिक 
--चोनी 
+>अरबी 
“यूनानी 
--रोमन 
७ भारत दो प्राचीन किपिया 
+>सेंघब 
+-परोष्ठी 
श्ख्सो 
देवनागरी लिपि 
+-विफास 
“-पुण-दोष 
--सुघार 


] 


८ १ लिपि 


लिधि से तात्यय लिखित विह्नों की उस व्यवस्यां स ह॒ जिसके द्वारा भाषा 

को स्पायित किया जाता हू । प्‌ र 

लिपि मनुष्य की एक महत्वपूण रचता है। लिपि के मायम से मनुप्य ने 

अपनी भाषा (अयहाठा में भावा ) को स्थायित्व प्रदान किया ह। ल्पि के 

कारण एक पीटी को अपनी दूसरी पीढो तक अपने विचार-अनुभघ पहुंचाने में बढी 
सुविधा हुई हैं। मानव सस्कृति के विकास में लिपि का महत्वपूण यागदान है । 


८ २ भाषा एवं लिपि का सवप 


भाषा एवं लिपि परल्पर संबंधित होने पर भी एक वस्तु नही हैँ॥ भपा 
ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था है जबकि रिपि लिखित चिह्नों की सरचना ह्‌। इस 
प्रकार भाषा में प्रयुक्त ध्वनि चिक्मा का आधार भाव अथवा धारणा ह छेकिन 
लिपि चि्ठों का आधार भाव क्षयवा घारणा म॑ हांकर घ्वनिमा होती हैं। अत 
लिपि भाषा की भो भाषा हूु। भाव एवं भाषा में स्ोधा सपक हाता ह कितु 
लिपि एवं भाव में भाषा क॑ माध्यम से ही सपक स्थापित होता हू । भाव, भाषा 
एवं लिपि के सवध को दस प्रकार दर्णाया जा सकता हू-- 

भाव*-->भापा*-->»लिपि 

भाषा एवं लिपि में कोई तात्त्तिक एव अनिवाय सबंध नही ह। कोइ भी 
भाषा कसी भी लिपि का प्रयाग कर मकक्‍ती ह। यह एश ऐतिहासिक आक- 
स्मिकता हू कि किसी एक विशेष भाषा के ल्यि कसी एक विटेष क्िपि का 
प्रयाग होता है 

रिपि का न तो भाषा की चमडो मानता चाहिए और न ही उसको पोशाक । 
घभडी दारीर का अनिराय अगर हूं। चमड़ी के बिना शरीर के अस्तित्व की 
कल्पना भी नहीं मी जा सकती ) लिपि एवं भाषा में ऐसा कोई सवध नहीं ह। 
पोणाक शारीरिक सौंत्य में वद्धि करती हू एवं शरीर को ढकने का काय करतो 
हू। लिपि भाषा के सॉ”य में बद्धि मभही करती। छिंपि भाषा को अभिव्यक्ति 
प्रशान करतो है। यरि तुछता ही करनी हो तो लिपि और भाषा को दुल्ना 
जखिह एव वास्तविक पदाय वे साथ वी जा सकतो है। चित्र एवं ल्पि दानों 
ही रेजाबद्ध बाइतिया हैं। दोनों में मुद्य अतर यह ६ वि चित्र, दष््यात्मकता 
( दष्टच्य पटार्थ ) दी अमिन्‍्यक्ति करता हू जबबि लिपि घ्वायात्मक ( घ्वतियों ) 


६४ माया एवं हटा मापा 


को आदि दान करती है । ध्यानातर ( एक से दूसरे स्थान तक प्रतार ) एव 
समयांतर (एक समय से दूसरे समय तड़ प्रसार ) का ग्रुथ चित्र एवं छिपि 
दाना में हू इसलिये लिपि को भाषा का वित्रात्मर झूपातर बद्दा जा राकता है । 
यह बात सही हूं कि माया एवं लिपि में कोई अनियाय सबंध नहीं होगा 
हित एक यार वाई माया जिसी छिति का प्रयोग बरना शुश वर देती है तो 
बहू उस छिवि का सरत्ठा एवं श्योच्रवा से छोडइ संपदा बल नहीं सगती। 
हसता सुरंतर क्रारण वारण यह हू कि ठियि पं बहएने रे नयो पीड़ियां अपने 
प्राघोन वह्मय से यबित रह जाती हूं । जिया जाति गो अपना प्राघोत वाह्मय 
नही रहवा बह जाति सांखृतिर दृष्टि स अनाय समगी जाता है। हियी प्रति 
को यह धरोषार हह्ठा दाता ति उसी खता। साखितित दृष्टि सं मना रानी 
जाय। इस लिय लिपि में पिये जावेशार हिसी भा मदस्‍ययूरर परिवतन वा सरेद पड़ा 


ल्पि की उत्तत्ति श्द५ 


हूं। यहीं कारण हू कि जो भाषाएं लिपिबद्ध नहा हो सकी है वे साहित्य के 
चरदान से प्राय वचित रह गयी ह । इसमें दो मत नही हो सकते कि मौधिक 
साहित्य की परवरा न तो इतनी व्यापक हो सकती ह और त ही दोघकालीन । 


८ ३ लिपि की उत्पत्ति 


हिपि की उत्पत्ति सबधी दो मत श्रचलित है । एक मत यह हू कि लिपि का 
जम भाषा से पूव अथवा समानातर हुआ। इस मत के माननेवारा का 
विचार है कि भाषा दा प्रयोग करने से पूथ मनुष्य हाथ, पाव आदि सकेतों 
द्वारा विचार अभिव्यक्त करता था। उन्ही सकेता के चित्रण से लिपि का जम 
हुआ हू । इस भप्रवार आरभ में लिपि भावाभियक्ति का साधत थी, भाषा 
भिव्यक्ति का नही | ज्योज्या लिपि विकसित होती गई, उसका भावा से सीधा 
सपक छूटता गया एवं भाषा से उसका सवध जुडता गया । आज पूण विंकसित' 
लिपि ( वर्णात्मक ) का भावा से कोई सीधा सपक नही रहा हैं, उसका सपक 
क्रेदल भाषा ( घ्वनिया ) से रह गया ह । 
दूसरे मत वे मानतिवाछा का विचार ह कि हिपि का जम भाषा के पश्चात 
ही हुआ ह । इस विचार की पुष्टि इस वात से होती हैं कि मनुष्य समाज की 
ऐसी कसी अवस्था का पता नहीं चलता जिस अवस्था मे भनुष्य भापा का 
प्रयाग न करता हो । समय वी जिस सीमा रेखा तक मनुष्य के सामाजिक 
जीवन की कल्पना को जा सकती हू, उसी सीमा रेखा तक भाषा के अल्तित्व 
का अनुमान किया जा सकता हू। अत लिपि को भाषा से पूव अथवा सम 
बालीत मानने का प्रश्न ही नही उठता । लिपि का जाम भापा के पश्चात हुआ 
है, इसका एक प्रमाण मह भी है कि आज भी ससार म ऐसी अनेक जातिपा हूँ. 
जा भाषा का प्रयोग करती हू कितु जो लिपि ज्ञान से वचित हू। इन विद्वानां 
की यह भी धारणा हु कि स्वय विचारात्मक भ्रक्रिया के लिए भाषा को आव- 
इयकता हू । भाषा के अभाव में विचार कर सकना भी सभव भही हू। इस 
प्रकार मापा की प्राचीनता, विचारात्मक प्रक्रिया के समान ही प्राचीन हू। 
जहा तक लिपि का सबंध है उसका इतिहास ६-७ हजार दर्षों स भविक पुराना 
"नही है । इन सब बातो के कारण अधिक विद्वान यही मानते हू क्वि रिपि, 
“माषा बी परवर्तो एवं अनुगामी हू ॥ 
उपयुक्त दोनो मता को नीचे के दो रेखाचित्रो के द्वारा दर्शाया गया हू-- 


२६६ भाषा एवं हिठी भाषा 


4 ड्‌ 
भाषा 
शाह 4 भाव-> माचा-2 लिपि 
लिपि 
८ ४ लिपि के विकास को अपस्याए 


ससार में जितने भी आदिप्पार हुए हैं, उन सब के विष्रास् वो प्रवृत्ति 
स्पूछ से सूदम एवं सरल ते जटिल वी और रही है। लिपि मा विग्राण इसका 
अपवाद नहों है । 

लिपि के विवास थी मुस्य तोन अवस्याए दृष्टियोयर होती है. -- 

( वे ) विन्रात्मद अवस्था 

( पे) रुवेतात्मक अवस्या 

( गे ) ध्वयात्मक अवस्था 


< ४ १ चित्रात्मक अचस्था ( चित्रलिपि ) 


लिपि की आरभिक अवस्था चित्रात्म+ थी । इस अवस्था में लिपि चिह्दों 
के सप में चित्रों का प्रयाग होता था। चित्रों के प्रयोग के बारण इस अवस्था 
बी लिपि को 'चित्रात्मक लिपि! अथवा 'चित्रल्िपि' कहा जाता है । 

इस अवस्था में जिन चित्रों फा प्रयोग होता था वे सरल एवं स्यूल थे । 
इन चित्रों में 'जसा पदाथ वसा चित्र” को प्रवृत्ति विद्यमान थी । इस वारण ये 
चित्र सवग्राही थे । चित्रा में प्रतीकात्मकता बहुत कम थी। प्रात की अभिव्यक्ति 
के लिए उगते सूप का चित्र स्रीच दिया जाता था। आस बहाती आखों के 
खित्र मे दु ख की अभियक्ति कर छी जाती थी । 'पदाथ के समान चित्र की 
प्रवृति के कारण विभिन्न देशों की चित्रलिपियों में पर्याप्त समानता पायी 
जातो ह। 

यद्यपि चित्रलिपि सरल एवं सबग्राही थी कितु वह अत्यत सीमित थी । 
चित्रो के माध्यम से स्थूल पदार्थों एव व्रियाओ का चित्रण करता तो सभव था 
कितु सृद्षम भावों वी अभिव्यक्ति इन चित्रों से नहीं हो पाती थी। फिर सित्र 
श्रम एवं योग्यता साध्य थे । हरेक ध्यक्ति चित्र नहीं बना सकता था। चित्र* 
लिपि को सीमाओ ने हो लिपि के विकास के अग्रड़े चरण के किए मांग 
प्रशस्त किया 


ध्वयात्मक अवस्था ( ध्व-यात्मक लिपि ) २६७ 
८ ४२ सकेतात्मक अवस्था ( सकेतलिपि ) 


विकास की दूसरी अवस्था में लिपि सक्तात्मक बत गई। इस अवस्था में 
चित्रलिपि को कठिनाइया किसो सीमा तक दूर हा गई । इस अवस्था में जिन 
चिह्नों का प्रयोग क्या जाता था वे पदाथ के अनुल्प न होकर पदार्थों का 
भात्र छक्देत करने वाले रहते थे । सूर्य के लिए घृष का पूरा चित्र न खोचकर 
मात्र कुछ तिरछी रेंखाए खीच छी जाती या पवत का सकेते करने हेतु एक 
खड़ी (+) का चित्रण होता । 


सकेत प्रधान होने के बारण, इस अवस्था की छिपि सबेत लिपि कही 
जाती ह। चित्रो की अपेक्षा सबेत खीचना सरलू था, इस दष्टि से सक्षेत लिपि, 
जित्रलिपि की अपेक्षा सरल बन गई कितु संकेतों के फलस्वरूप लिप का 
सवग्राही गुण समाप्त हो गया । देखने मात्र से सबता का क्रथ रूगाना सरल 
नहीं घा। सबेतात्मकता के कारण लिपि सामाय से विशिष्ट एव सरल से 
जटिल हो गयी । 


८ ४ ३ ध्वन्यात्मक अवस्था ( ध्वन्यात्मक लिपि ) 


लिपि विकास की तीसरी अवस्था तव आती है जब लिपि चिह्नों का सबध 
घ्वनि से जुड जाता ह। चित्रलिपि के चित्र तथा सकेत लिपि के सकेत अ्थपृण 
हुआ करते थे। इसके विपरीत, ध्वयात्मक लिपि के चिह्न किसी अथपूर्ण 
इकाई वी अभिव्यक्ति त कर, उस ध्वक्तियों वी अभिव्यक्ति करते है जो अपने 
बाप में अथपूण नही होती कितु एक विशेष क्रम में प्रयुक्त होने पर ही उनस 
अर्थ की अभिव्यक्ति हांती है! उदाहरणाथ देवनागरी में 'पवत” ल्खिने से एक 
पदाथ विशेष ( पवत ) का बोध न हाकर एक विशेष ध्वनि समूह (१+म+ 
रु+व्‌ृ+अ+त ) का बोध होता है। इस समूह की प्रत्येक ध्वनि अपने आप 
में निश्थक हू। जसे प्‌" का कोई अथ नही ह। एक विशेष क्रम में प्रयुक्त होने 
के कारण उनमें अथवत्ता उत्पन हुई हू । पटार्थों एवं भावों ( अथपूण इकाइयों ) 
के बधन स मुक्त हो जाने के कारण, लिपि को सीमाए समाप्त दो गई कौर 
भाषा के समान ही छिपि की झम्रियक्ति--क्षमता असीम दवा गयी । 

ध्वनि सबद्ध होने के कारण इस अवस्था की लिपि घ्वायात्मक कहलायी । 

घ्व यात्मक लिपि बी सबस बडी विशेषता यह ह्‌ वि उसमें भाषा वी 
क्सो भी घ्वनि का ठीक-ठोक अकन करने को क्षमता रहती है । इस कारण 


२६८ भाषा एवं हिंदों भाषा 


भाषा के माध्यम से जिन सूक्ष्म भावों वो अभिव्पक्त क्या जा सकता है, लिपि 
के द्वारा उनका भवन समव होता हू । 


४ ५ ध्यन्यात्मक लिपि के भेद 


विकास की दृष्टि से ध्वयात्मक लिपि के दो भेद हैं-- 
(के ) अशरात्मक लिपि ( 59॥80/० ) 
(से) वर्गात्मक्न लियि ( #ए592० ) 


< ५ १ अक्षरात्मक लिपि 


अधर घ्वनियों ( एक या एक से अधिक ) बी उस इकाई को कबहहते हैं, 
जिसका उच्चारण बिना किसी व्यवधात के, साध्ष के एक ही चढके से होता 
हू। मोटे रूप से प्रत्येक स्वर ( “यजन सद्दित अथवा व्यजन रहित ) अशर वी 
रचना करता हू । 
अधरात्मक लिपि वह हू जिमपवें प्रत्येक लिपि चिह्ठ एक बलर की 
अभियक्ति करता ह अर्थात पत्येक लिपि चिह्न से किसी स्वर अथवा व्यजन 
युक्त स्वर की अभियक्ति हाती हू। उदाहरणाथ देवनागरी लिपि का “ऋ' चिह्न 
र! यजन युक्त इ (ऋएौ[र+इ) की अभिव्यक्ति फरताह अत 'ऋ 
भक्षरात्मक चिह्न हू । वैसे हो देवनागरी के मात्रारहित व्यजन चित्त (क, च 
ड ते पआदि ) जसरात्मक चिह्न ह्‌ क्‍योकि प्रत्येक चिन्न “यजन युक्त स्वर 
( क5क+भअ ) की अभिव्यक्ति करता ह्‌ । 


४ ५२ वर्णात्मक लिपि 


चर्गात्मक छिपि से तालय ऐसी छिपि से ह जिसमें प्रत्येक लिपि चिद 
( भर्थात वण ) एक हु ध्वनि ( स्वर अथवा य्रगन ) की अभिव्यक्ति करता हू 
अर्थात एक लिपि चिछ्द से सदव अवेली घ्वति की अभिषक्ति हीती ह ध्वनि 
योगा ( स्वर युक्त यजन ) की नही । उदाहरणाथ रोमत छिपि ( जिसमें अग्रेजी 
ल्जी जाती है ) के प्रत्येक वण (६ ?, १' & आदि ) से एक अकेडी घ्वनि 
का ही बोध होता हु ) अत रामन दर्गात्मक लिपि है। देवनागरी के का, रद 
तथा भ स्वर युक्त यजनो ( क, च, ट, त, प आलि ) को यदि अपवाद मानकर 
छोड दिया जाय तो देवनागरी भी वर्णात्मक लिपि हो दिखेगो। जसे काली” 


हीरोग्लाइफ्कि लिपि २६९ 


शरद में चार जिक्ल ह और ये चार ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हू ( कलक्‌ 
न्‍आ छल, 5३ )। 

सरचनात्मक दृष्टि से दखा जाय तो लिपि का वर्णात्मकः रूप उसका चरम 
विकसित रुप हू । चित्रल्िपि एक प्रकार से भावात्मक लिपि थी। भत्येक चित्र 
एक परे विचार अथवा धारणा का बोध कराता था। सकतात्मक छिपि एक 
प्रकार से रूपाए्मक छिपि थी जिसमें प्रत्येक लिपि चिह्न कसी अथपूण इकाई 
का अभियक्ति प्रदान क्रताथा। अक्षरात्मक लिपिके चिह्न ध्वनि सयोगों 
( स्वर युक्त यजन ) को अभियक्त करते थे। वर्णात्मक लिपि का प्रत्येक चिह्न 
अवेली ध्वप्ति को र्पायित करता हू । 

वर्णात्मक लिपि की सबसे बडी विश्लेषतर यह हू कि उसमे प्रत्येक ध्वनि के 
लिये स्वृततन्र लिपि चिह्त हाता हू। इस कारण भाषा ( घ्वतिया ) एवं लिपि के 
परस्पर सबंध का विश्लेषण अधिक सह्दी ढग से किया जा सकता हू 


» ८ ६ ससार की प्रमुस लिपिया 


प्राचीन काल से अब तक ससार में अनेक लिपियो का प्रयोग हुआ हू! 
उन में से कुछ मुस्य ल्पिया ( भारतीय लिपिया को छोडकर ) का परिचय 
यहा दिया जा रहा है । 


८ ६ १ क्यूनीफार्म लिपि 


यह समवत ससार की प्राचीनतम लिपि ह। ऐसा समझा जाता है कि 
इसका जआाविप्कार सुमेरियन ने क्या था। ऐसा माना जाता है कि इसका ज-म 
आज से लगभग ६००० व पूव हुआ था । इस लिपि के चित्र तिकोनी रेपाआ से 
निर्मित होते थे जो गीली मिट्टी की इटों पर खीचे जाते थे। यह प्राचीन बेबि- 
छोनिया की ल्पि थो। 


८ ६२ हीरोग्लाइफिक लिपि 


हीरोग्लाइफ्कि, प्राचीन मिन्न की ल्पि थी। ससार को प्रादीनतम लिपियों. 

- में इस ल्पि का भहत््वपृण स्थान है। ईसा पूव ४००० वध इस लिपि का 
प्रयोग होता था । 

+.. ग्रह लिपि भी मूल रूप से चित्रात्मक थी। इस लिपि के प्राचीनतम छेख 

मदिरों की दीवारा पर सीलों से छुदे हुए हैं । 
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२७० भाषा एवं हिडी मधा 
८ ६३ चीनी लिपि 


सप्तार कौ प्रघीन छिपिया मे घानी लिपि या मुख्य स्थान है। यह एक 
ऐसी प्राचीर लिपि ह जिसका प्रयाग आज भी हा रहा ह (बुछ सुधारा सहित )। 
चीनी भी मल रूप से चित्रात्मक्र छिपि ह। इस सरपात्मद लिपि कहा जाता हू 
बयावि इस लिपि दा प्रत्यक चित्र विस्सी न किसी अ्थपूण इकाई ( घब्ठ ) को 
अभिव्यक्त करता हूं । 

चीनी लिपि लूमभग ५००० वष पुरानी ह्‌। घीनी लिपि में हजारों चित्रों 
का प्रयोग वरना पडता हू इस कारण यह अत्यत वठिन लिपि है। 


८६४ अरबी लिपि 

ससार का प्रसिद्ध ल्पिया में भरवी लिपि बी भी गणना की जाती हू । 
सप्तार के अनेक देशो में इस लिपि का प्रचतून है। भारत बी छद्दू कश्मीरी 
तथा सिंधी लिविया का आवार भी अरबी लिपि ह ; तुर्को ( प्राच।त ) फारसी 
एव पश्तो के लिए इस लिपि का प्रयोग होता है । 

यह लिपि प्राचीन सामी लिपिस सवधित हू । अरवी लिपि के जाम के 
सबध में निश्चयपूवक्त कहना कठित हूं किंतु इतना निश्चित हू कि ईसा की पाचवीं 
शताही तक इसका जाम हो चुका था । 

यह लिपि ध्वयात्मक हू। इस लिपि में “यजनो की प्रधानता हू । स्वरो 
बी अभियक्ति के लिए इस लिप में समुचित “यवस्था नहीं ह्‌। यह लिपि 
दाए से बाए लिखी जाती हू । 


८ ६५ यूनानी लिपि 

प्राचीन सामी लिपि से विकसित श्रार्माइक लिपि से यूनानी लिपि का 
सबंध हू । आज से लगभग तीन हजार वष पूव यूनानी छिपि का जम हुआ 
था। मह बाए से दाए ल्खी जाती थी । 


८ ६ ६ रोमन लिपि 


रोमन लिवि को छटिन लिपि भी कहा जाता हैं । रोमन ससार की सबसे 
अधिक महत्वपूण एवं बहुप्रचल्ति लिपि हैं । 

इस लिपि का सबंध भो सामी लिपि को उत्तरी शाखा से ह। ऐसा माना 
जाता ह कि ईसा पूव ७वीं शताब्दी तक इस लिपि का विकास हो चुका या। 


“  खरोष्टी लिवि र्ण१्‌ 


इस लिवि का प्रयोग अग्रेजी, फ्रासीसी, स्पेती, जमन, पुतगाली आदि अनेक 
भाषाआ कै लिए हीता है । 
रोमन लिपि धर्णात्मक ह । इल कारण ससार की श्रेष्ठ ल्पियों में इसका 


मुग्य स्थान ह। रोमन लिपि में इस समय २६ वण हू तथा थह वाए से दाए 
ली जाती हैं । 


८ ७ भारत की प्राचीन लिपिया 


यह बात अब॑ निविवाद रूय से मात्ी जाने छगी हू वि बहुत प्राचीन काछ 
से ही भारत में लेखन का प्रयोग होता था । यो तो विदेशी यात्रियों के वणता 
एवं जन तथा बौद्ध घमग्रथो में मारत की अनेक प्राचीत लिपियों का उल्लेख 
मिलता हू कितु उन समस्त लिपियों के अस्तित्व के पुष्ठ प्रमाण उपल-ध मही होते। 

प्राचीन काछ की जिन मुख्य लिपियो के अधिकापरिक प्रमाण प्राप्त होते हूं वे 
ह--सघव लिपि, खरोही लिपि एव ब्राह्मी लिपि । 


४ ७ १ सेंयव लिपि 


(दिध के 'मोहन जो दड। एवं पजाब के “हड़प्पा स्थानों की खुदाई से प्राप्त 
मुहरो एवं अय पदार्थों पर प्राप्त लिपि चिक्नो को सैंघव ल्पि अथवा सिंधु 
चादी की लिपि कहा जाता ह्‌ू। इस लिपि को भारत की प्राचीनतम छिपि 
माना जा सकता हैं / इस लिपि का समय ईसा पूव ३५०० वष के आस पास 
माता जाता हैं । 

इस लिपि की उत्पत्ति के सबंध में अनेक भत प्रचल्ति ह्‌। कुछ विद्वान 
इसे द्रविड मूलक मानते है, कुछ अयय विद्वान इसका सबंध सुमेरिया से जोडते 
हू। दुछ ऐसे भी विद्वान है जो इसे आय जाति का आविष्कार स्वोकार करते 
है। वास्तव में इस लिपि को निश्चित रूप से अमी तक कोई पढ़ ही नहीं पाया 
है। इस कारण इस लिपि के सबंध में बुछ भी निश्चित रूप से कह सकना 
भठिन है । 
< ७ २ खरीष्ठी लिपि 


जिन दो लिपियों में भ्राचीन शिलालेख भिल्ते है, वे हैं खरोष्ठो एव दाह्मी । 
खरोष्ठी के शिलालेख ईसा पूव ४थी ध्ताब्दी के आसपास प्राप्त होते हैं ॥ 
इस लिपि के प्राचीनतम लेख धहवाजगढ़ी एवं मनसेरा में प्राप्त हुए है । 


२७२ भाषा एवं हिंदी भाषा 


खरोए्ठी नाम 

'खरोध्ी” नाम के सबंध में बहुत-सी अटवर्दे लगायी जातो है। कुछ 
विद्वान इसदी व्युत्पत्ति खर ओष्ट ( ग्रधे के होठों जैसी बेढगी ) मानते हू । 
बुछ अय विद्वाना के विचार से इसवा मूल खर-्पोइत' अथवा 'खर पृष्ठी 
( गधे वी खाद पर ल्खी जाने के कारण ) मानते हू। बुछ खरोष्ठ' नामक 
व्यक्ति द्वारा इसका आविष्कार मानते ८, तो दूसरा के विचार से खरोए' 
मामक सीमा प्रात में इसका प्रयोग होता था। तक्पण मत दो हैं। एकमत 
यह हू कि बार्माइक दब्द खराटठ से इसका विकास हुआ ह। दूसरा मत यह 
है कि ह्ि्र के खरोगेय ८ लिखावढ' स इसका सबंध हु । कु 
परोष्ठी को उत्पत्ति 

खरोष्टी वी उत्पत्ति कै सबंध में मुस्य दो मठ हू। बूलर डिरिजर, आया 
आदि विद्वान इसका आापार आर्माइव ल्पि मानते हू । राजबली पाड़ेय इसे शुद्ध 
भारतीय मानते हू। बूलर ने आमर्डिक ७ साथ खरोष्ठी के जगक वर्णों वी 
तुश्ना कर अपने मत वा ठोस प्रमाण प्रस्तुत क्या हू । 

ऐसा समया जाता है कि जारम में खरोष्टी दाए स बाए लिखी जाता 
थी पिर ब्राह्मी टिपि के प्रभाव के कारण बाएं स दाए भी लिखी जाते लगी 
ईसा की ३-४थो घतादी वे पश्चात इस लिपि या प्रयाग नही मिलता । 


८ ७ ३ ब्राह्मो लिपि 


ब्राह्मी लिपि भारत की श्रसिद्ध श्राचीन लिपि थी। इसका प्राचीनतम लस 
ईसा पूव ५वो दताटो का माता जाता हू। अपने प्राचीन रुप म इस लिपि या 
प्रयोग ईसा वी ४या शता टी तक हाता रहा। पुछ वो छाडकर भारत का 
प्राधुनिक लिपिया वा विव्ास ब्राह्मा लिप से ही हुमा है। 
ग्राह्यी माम 

“ब्राह्मी नाम के संबंध में अनक विचार हूं। कुछ घ॑ विचार स्‌ ब्राह्मण। 
द्वारा मुख्य रुप स॒प्रयुक्त हान के बारण यह ब्राह्मी बहरायी | दूसर विद्वान 
मातते हू हि ब्रह्म (चान) की रता का साधन हान के कारण इसका यह 
नाम्र पढा। धानो दिखा में ब्रह्म! अथवा “ब्रह्मा” नाम व्यक्ति इसबा 
आधदिध्कारश माना गया हैं। अधिक माय धारणा मह हैं कि धार्मिक भावना 
के कारण सृष्टिकर्ता ग्रह से इसके निमराण गा सवध जोडकर इसका यह नाम 
रखा एया है । 


ब्राह्मी लिपि र्णरे 


श्राह्मी की उत्पत्ति 

ब्राह्मी की उत्तत्ति के सवध में बडा विवाद हूं। बहुत से विदेशी विद्वान 
इसे विदेशी मूठ का मानकर इसका सबंध चीनी, आर्माइक, फ़ोनीशियद, सामो, 
अरदी आदि लिपियों से जोडते का प्रयत्न करते हू। इनमें से बेवल उत्तरी 
सामी से इसका सदध जोडने का थोडा/-वहुत आधार प्राप्त हो सका है। उत्तरी 
सामी से ब्राह्मी वा सबध जोडने वालों में बूलर का नाम मुख्य हैं। अपने मत 
के समयम में बूलर से सामी लिपि के वर्णों की रेखाओं को घुमा फिरा कर 
उनकी ब्राह्मी छिपि के वो से साम्यता दिखाने का प्रयल किया हू। साथ 
ही वृल्र का कथन है. कि भारत में ईसा पूव ५वी शताददी से पहले लिपि फा 
प्रचलन नहीं या। बूलर ने अपने मत के समयत में यह भी दिखामा हू कि 
लिलाहैखो में ब्राह्मी के ऐसे नमूने भी मिलते हू जिनमें वह सामी लिपि के 
समान दाए से वाए लिखी गयी है । 


बूलर के समस्त तकों का उत्तर देवर भारतीय विद्वाना ने यह सिद्ध करने 
का प्रमत्न किया हू कि द्राह्मी पूण रूप से भारतीय लिपि हैं। यह प्रमाणा द्वारा 
पु हो चुका हु कि भारत में लेखन कला का प्रचलन बहुत प्राचीन काह मे 
था। सामो एव ब्राह्मी के वर्णों में जो समानता बूलर ने दिखायी है वह तक 
की अपेक्षा आग्रह पर आधारित हैं। दाए से बाए ल्खिने के उद्ाहरणों बा 
अपला बाए से दाए छिखने के उदाहरण वहुत अधिक ह्‌। दाए से बाए लिखि 
हुए कुछ अक्षर ही मिलते हू, पूरा लेख नही 4 इसका क्रारण लिखनेवाले का 
नवीन प्रयाग प्रवृत्ति भी हो सकती हू । 

अत में इतना कहना दी उचित होगा कि प्राह्मो लिपि की उत्पत्ति के 
सवध में निश्चित प्रमाणों का अब भी अभाव हू) जो प्रमाण मिलते है. वे उसबः 
स्वदेशी होने का हो समथन करते हू 


ब्राह्मी लिपि का विकास 


बाह्मी छिपि के विकास के तीत सापान माने जा सकते ह 

अथम सोपान--[ ईसा पूव ५०० से ईसा ३५० तक ) 

हितीय सोपान--( ईसा पूव ३५० से ईसा १००० तक ) 

तृतीय सोपाव--( ईसा १००० के पश्चात ) _ 

ब्राह्मी लिप का प्राचोनतम लेख ईसा पूव ५०० के आसपास का है। 
ततब्र स लकर ईसा की ४थी शताब्दी सक इस लिपि का प्रमोग ब्राह्मी क भाग से 
होता रहा । इध अवस्था में इसका प्रयोग-न्थछ उत्तर भारत ही था । 

श्ट 


रण्४ भाषा एवं हिंकी भाषा 


हस लिपि के विकास वा दूसरा चरण ईसा की अयथा धताब्ली से आरम 
होता हु, जब इस लिपि की उत्तरी एवं टलिणी दो धाखाए हो जाती हूं। 
उत्तरी शाखा की लिपि ४-५वीं धताडी म्‌ गुप्त सम्राटा के प्रभाव के कारण 
'गुप्त लिपि! बहायी दपा इसी लिपि के विवर्तित रूप वो ( ६-७वीं छाती ) 
नुटिल लिपि! की सज्ञा दी गयी। ९वी द्ताइदो के आसपास, इस लिपि से 
प्राचीन सागरी एवं १०वीं शताब्दी के निकट इससे कई्मीर की लिपि शारदा 
का विकास हुआ । 

इस अवधि में दक्षिणी घास से प्राचीन तेलुगु, प्राचीन ग्रंपी, प्राचीन 
तमिल एवानदी मागरी लिपियों का विकास हुआ । 

भ्राह्मी ल्पि व॑ विकास का तीसरा चरण १०वीं शताब्दी के आसपास- 
माना जाता हूं जब आधुनिक ल्पियों का विकास होता हू । 


इस श्रवस्था में इसकी उत्तरी शाखा से ट्री, डोगरी ( कश्मीर ), 
लड़ा मुल्तानी, वाणियो, गुरुमुखी ( घ्िघ-पजाब ), गुजराता ( गुजरात ), 
भहाजनी ( राजस्थान ), मोडी (महाराष्ट्र) कथी ( बिहार ), बगला ( बगाल ), 
असमिया ( असम ), मयिली ( प्राचीन मिधिला प्रदेश ), उष्चिया ( उडीसा ), 
मणोपुरी ( मणीपुर ), भागरी ( मध्य देश ) क्रादि छिपियों का विकास होता 
हैं। इसकी दक्षिणी शाप्रा से वतमान तमिल, तलुगु, एवं प्रथी आदि लिपियां 
का जम हाता है। 


८ ८ देवनागरी लिपि 


इस लिपि का नागरी अथवा देवनागरी नाम कसे पडा, इस सबंध में 
निम्वयपूवक भही कहा जा सकता । हा, इस नाम के संबंध भें अनेक अनुमान 
छग्ाए गए हू, जिनमें से कुछ इस प्रकार हू। 

गुजरात के सागर ब्राह्मणा द्वारा प्रयुक्त हाने के कारण इसका नाम 
चागरो” पडा | 

नगरों में भ्रयुक्त होने के कारण मह “नायरी' कहरायी । 

देवनगरा में प्रयुक्त होने के कारण इस छिवि को देवनागरी कहा गया ) 

देवनगरी काशी में इसके प्रयोग के कारण इसे 'देदनागसे' कहा गया | 

जैसा कि ऊपर कहा भया ह देवनागरी सबधी उपयुक्त समस्त मत अनुमान 
पर ही आधारित हूँ, इनक लिए कोई ताकिक आवार नहों है। 


देवतागरा के गुंण ( विशेषताएं अथवा वज्ञानिकता ) २७५ 
८ ८ १ देवनागरों लिपि का विकास 


आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास १२वीं छतादी के निकट प्राचीन 
'नॉगरी लिपि में हुआ । इस लिपि का प्रयोग हिंटी के अतिरिक्त क्ाधुनिक मराठी 
ज्तथा नेपाली के लिए भी होता ह। प्राचीन भाषाओं, सस्द्ृत पालि प्राकृत के 
लिए भी इसी ल्पि का प्रयोग होता था। गुजराती, महाजनो एवं राजस्थानी 
लिपिया एक प्रकार स देवनागरी का ही रूप हैं। देवनागरी स्वतत्र भारत की 
राष्ट्रलिपि हू। 

१२वी शताब्दी से आज तव दवनागरी के रुप में बहुत'कम परिवतन 
हुआ हू । फारसा एवं अग्रेजी के प्रभाव स कुछ नवीन घ्वनिया के हिंदी म का 
जाने से देवनागरी लिपि में भी कुछ परिवतन हुआ हूं । 


८ ८ २ देवनागरी के गुण-दोप 


इसमें कोई सदेह नही कि देवनागरी ससार की श्रेष्ठ लिपिया में से एक है । 
यह एक घ्वायात्मक लिपि ह जिसमें असरात्मक एवं वर्णात्मक लिपिया को 


विशपताए पाई जाती हू । नोचे देवनागरी लिपि के गुणा एवं दोषां का वगन 
किया जा रहा हू । 


८ ८ २ १ देवनागरी-क गुण (विशेषताए अथवा वैज्ञानिकता) 
( के ) यह एक' “यवस्थित ढग से निर्मित लिपि है। 


( ख) ध्वतिया का क्रम वचानिक हू। रुपद् ध्वनियो के वणन में प्रथम बग 
कठघ ध्वनियो का ह एंव अतिम वग आएथघ ध्वनिया का हू। प्रत्येक व में 
अल्पश्राण ध्वनि के पड्चात महाप्राण घवनि सूचक चिह्न ह (या क, ख ) 
तैथा प्रत्येक वग की ध्वनियों में पहले अघोष ध्वनिया एवं उसके पश्चात 
सघाप ध्वनिया का उल्लेख हू ( प्रत्पक वय को प्रथम दो घ्वनिया अघोष 
तथा अतिम तीन ध्वनिया सघाष हैं )॥ प्रत्येक बग का नाप्तिकय ध्वनि 
( ड, न, म आदि ), उस बग के अत म है। 

(गे) अल्पप्राण एवं महाप्राण घ्वनिया के 
हैं ( यथा--क, ख )। 

( घ३०वाई एवं लिखाई के लिए एक हो रूप ह्‌। >' 

( ड ) स्वरों में हस्व-दीघ का भेद 

( थे) प्रत्येक ध्वनि के लिए अल्य 


लिए अलग-अलग न्‍्पि चिह्न 


हूं। स्वरो की मात्राए निश्चित हैं । 
लिपि वि्ध ह। 


२७८ भाषा एवं हिंदी भापा 


इससे छपाई में तो सुविधा होती थी कितु टिवि की कल्ारमकता नष्ट होतो थी 
तथा कुछ अदारों म॑ समानता हाने बे कारण उन्हें पढ़ना कठिने द्वोता था। 

(उ,कछूर बंधुओं ने 'अ' वी वारहरवडी बा उपयोग में 'टाने का सुझाव टिया 
क्तु वह भी अ्माय रहा । 


सस्यागत प्रयलीं व सदर्भ म॑ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रमाण, राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति-बधा भौर वागरी प्रचारिणी समा-काज्नी ब॑ गाम उल्लेखनीय हूं । 


हिंदी साहित्य सम्मेलन को ओर से १०३५ में महात्मा गाधी वे समापतित्व 
तथा काका बालेल्क्र के सयोजक-व म जो सभा हुई उसके सुझाव घे- पिरो 
रेखा विहीनता मात्राओ वा पक्ति में पथक लगाता ( उपयोग ) सय 
क्ताथरा के उच्चारणक्रम से लिखना ( पदग 5 प्रटेश) 'अ वी बारहरवडो 
(कष आ जि, जी भ्रु आू आदि), पृष्ठ अनुस्वार वे लिए “० ” धथा अनुनासिक्ता 
के लिए बिंदी “- का प्रयोग । सागरी प्रचारिणी सभा ने प्रयत्त तो किया 
किंतु विद्वानों के सहयोग दे अभाव में कुछ न हो सका । तत्पश्चात्य इस समिति 
नें श्रीनिवास जी के सुथावा स सहमत होकर उनकी पुष्टि की । इसी प्रकार 
राष्ट्रभापा प्रचार समिति ने भी हिठो साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सुझावों 
की पुष्टि तथा प्रचार किया । 


प्रशासकीय रूप से तीन प्रयत्न हुए--हिंढुस्तानी शीघ्नलिपि तथा लेखन 
यत्र-्समिति (१६४८ ) का प्रयत्व उत्तर प्रतेश सरकार का प्रयल तथा 
आचाय नरेंद्रटेब समिति का प्रयत्व । इनमें ठोस रूप से किए गए प्रयत्न केवल 
नरेंद्ररेव समिति के थे । इस समिति में छिपि को जटिल विक्ृत तथा अवैनानिक 
रुप प्रदात करनेवाले मुझावा--अ क्री वारहरवडी, शिरोरेखा विहीनता को 
आमाय कर दिप। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए-- 

( ! ) मात्राओ को पक्ति में पथक छगाना ( प्रदेश ) 

(२) जनुस्वार के लिए शूयय * ? *, तथा अनुनासिकता के लिए '-!। 
अनुनासिन वर्णो को अपने वग के “यजन के पूर्ववर्ती हीने पर उसवे 
स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग । 

(३ ) सयुक्त रूप में वर्णों की खडोप ई को हटा देना, क, फ के अतिरित्त 

सबको हलत रूप में लिखना ( विदृवान )। 

(४) अ के स्थान पर अ, भ के स्थान पर से, ध के स्थान पर ध, 
क्ष के स्थान पर वय तथात्र के स्थान पर छ, का प्रमोग हो । 


देवतागरी में सुधार-- रछर 


उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कुछ सुधारों को स्वीकार/कर अपनी 
धुस्तकों द्वार उनका भ्रचार कराना चाहा क्तु बहुत कुछ जनता द्वारा मान्य 
नही हुआ । अभी तक प्राय प्राचीन रूप ही प्रचलित हू । 

यह पहले ही बताया जा चुक ह कि लिपि में परिवतन करना सरल नहाँ 
ह, बयोंकि किपि के माध्यम से साहित्य का सरक्षण एक प्रसारण होता हू । 
शिपिन्परिवतन से। साहित्य को अविच्छित परपरा विच्छिन्त अथवा खडित 
हो जाती है । इस प्रकार की साहित्यिक विच्छिप्नता किसी को सरलता से 
स्वीकार नही होती । अत बवलरूपूवक अथवा हठपूवक देवनागरी में सुधार नहीं 
लाया जा सकता। ज्यों-ज्यों देवनागरी के प्रयोग की व्यापकता बढ़ेगी, उम्रकी 
एकरूपता एवं स्थिरीकरण को आवश्यकता भा बढेगी और आवश्यकता, कंवछ 
आविष्कार की ही जननी नही हाती, सुधारों की भी जननी होती हू), 


२७८ भाषा एप हिटी भाषा 


इससे छपाई में तो सुविधा होती थो विनु छिपि बी पलास्‍मकता नष्ट होती पी, 
तथा कुछ अशरा मे समानता हाम वे कारण उन्हें पढ़ना कठिन होता चा। 
भावरकर वधुआ ने 'अ की बारहरवडा वा उपयोग में छावे बा सुझाद टिया 
बितु यह भी अमाय रहा। 

सस्यागत प्रयानों वे! सर्टर्भ में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभापा 
प्रचार रामिति-वधा और नागरी प्रचारिणों समा-कारा व माम उल्तेसनीय है । 


हिंटी साहित्य सम्मेलन की ओर से १९३५ में महात्मा गाधी के समापतित्व 
तथा काका वालेलकर वे सयोजक-व में जो समा हुई उसक' सुझाव घे- पिरो 
रेखा विहीनता मात्रानौं का पक्ति में पथवा लगाना (उपया गे ) सबन 
त्ताक्षरा वे उच्चारणक्रम से लिखना ( एदय >प्रटेश!) 'अ की बारहरवड़ो 
(भ जा मि जी बु आूभादि), पप अनुखार वे लिए “० ” तथा अनुनामिक्ता 
के लिए विदी “-! का प्रयोग । मागरी प्रचारिणों सभा ने प्रयत्त तो किया 
कितु विद्वान! के सहयाग के अभाद में कुछ न द्वो सर । तत्पश्चात्य इस समिति 
ने श्रीनिवास जो के सुत्रावा स सहमत होकर उनकी पुष्टि वी। इसी प्रकार 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने भी हिलो साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रक्वाबित सुझावों 
की पष्टि तथा प्रचार कमा । 


प्रशासकीय रूप से तीम अगत्त हुए--हिदुस्तानी शीक्रलिपि तथा लेखन 
यत्र-समिति ( १६४८ ) का प्रयत्न उत्तर प्रटेश सरकार वा प्रमतत तथा 
आचाय मरेंद्ररेद समिति का प्रयत्त । इनमें ठोस रूप मे किए गए प्रमत्न केवल 
नरेंद्ररेव समिति के थे ! इस समिति ने लछिपि को अदिल विद्वत तथा अवैज्ञानिक 
रूप प्रदान करनेवाले सुनावों--'भ' की धारहरवडो टिरोरेसा विहीनता को 
आमा“य॑ कर दिये । निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए-- 

(१! ) मात्राआ की पक्ति में पथक छगाना ( प्रदेश )। 

(२ ) अनुस्वार के लिए शूय “? ?, तथा अनुनासिकता के लिए '-!। 
अनुनासिक वर्षों को अपने वग के “यजन के पूर्ववर्ती होने पर उसके 
स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग । 

(३ ) सपुक्त रूप में वर्णों को खडीप ई को हटा देना, क, फ, के अतिरिक्त 

सबको हलात रुप में लिखना ( विदृवान )। 

(४) अ के स्वान पर अ, भ के स्थान पर भ, घ के स्थान पर ध, 
क्ष के स्थाव पर क्य तथान्र के स्थान पर 6, का प्रयोग हा । 


टेबनागरी में सुघार २७९ 


उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कुछ सुधारों को स्वोकार कर अपनी 
धुस्तबीं द्वारा। उनका प्रचार कराना चाहा किंतु बहुत कुछ जनता द्वारा मान्य 
नही हुआ । अभी तक प्राय प्राचीन रूप हो प्रचल्ति है । 

यह पहले ही बताया जा चुक ह॒ कि लिपि में परिवतन करना सरल नहों 
ह, पर्योकि लिपि के माध्यम से साहित्य का सरक्षण एवं प्रसारण होता है । 
छिपि-परिवतन से, साहित्य को अविच्छिन्न परपरा विच्छिन्न अथवा खडित 
हो जाती ह। इस भ्रकार को साहित्यिक विच्छिन्नता कसी को सरलता से 
स्वीकार नही होती | अत वल्पूषब अथवा हठपूवक,देवनागरी में सुधार. नहीं 
छाया जा सकता ! ज्यों-ज्यों दवतागरी के प्रमोग की व्यापकता बढ़ेगी, उसकी 
एकरूपता एवं स्थिरीकरण को आवश्यकता भा बढ़ेगी और आवश्यकता, केवल 
आविष्कार की ही जननो नही होती, सुधारों वी भी जननो हाती ह ३, 


र्ण्ट भाषा एवं हिटी भाषा 


इससे छपाई में तो सुविधा होती थो बितु लिपि भी गलात्मकता नष्ट होती था 
तथा कुछ अक्षरा म॑ समानता ह्वान बे कारण उन्हें पहना क्‍ढ़ित होता घा। 

(3)7वल्‍७र बुआ ने 'अ' दी वारहरवडा का उपयोग में लाने का सुप्ताव ड्यि 
कितु यह भी अमाय रहा । 


सस्यागत प्रयत्ता वे. सदर्म में रिटी साहित्य सम्मलम प्रयाग, राष्ट्रमापां 
प्रचार समिति-बधा और नागरी प्रचारिणों समा-क्ाता व नाम उल्टेसनीय है 


हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से १९३० में महात्मा गाघी ये समापतित्द 
तथा कावा कलेलकर के सयोजक्व में जो सभा हुर उसके सुशोव घे- पिरो 
रेखा विहीनता मात्राओं वा पक्ति में पथय छगाना ( उपया गे ) सब" 
त्ताक्षरा के उच्चारणक्रम से लिखना ( एदव «प्रटेशा) 'अ की बारहरवही 
(भर आ बि, थी भ्रु भू आदि), प अनुस्दार बे लिए ० तथा अनुनामिक्ता 
के लिए बिंदी “-! का प्रयोग । भागरी पचारिणी समा ने प्रयता तो क्या 
कितु विद्वानों के सहयाग के अभाव में कुछ न हो सका । तत्व्ात्य इस समिति 
ने श्रीतिवास जी क सुधावा स॑ सहमत होकर उनकी पुष्टि भी । इसी प्रकार 
राष्ट्रभापा प्रचार सप्तिति ने भी हिलो साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित सुझावों 
की पुष्टि तथा प्रचार क्या । 


प्रशासकीम रूप से तीम प्रयत्त हुए--हिंदुस्तानों भौन्‍्नल्तिपि तथा लेखन 
यत्र-समिति ( १६४८ ) का प्रयत्न उत्तर प्ररेश सरकार का प्रयत्न तथा 
आधाय नरेंद्रटेव समिति का प्रयत्त । इनमें ठोस रूप से किए गए प्रयत्न शैवल 
नरेंद्ररेव समिति के थे । इस समिति ने लिपि को जटिल विद्वत तथा अवचानिक 
रूप प्रदात करनेवाले सुझावों-- अ' की घारहरबडी शिरोरेंखा विहीनता का 
आमाय कर दिय। निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किए गए-- 

(१ ) मात्राओ को पक्ति में पृथक छगाता ( प्रदेश )॥ 

(२ ) अनुस्वार के लिए शूय “* ', तथा अनुनाध्िकता के लिए '-!। 
अनुनासिक वर्णों का अपने वग के “यजत के पूर्ववर्ती होने पर उसके 
स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग । 

(३ ) समुक्त रूप में वर्णों वी खडीप ई को हटा देना क, फ, के अतिरिक्त 

सबको हंलात रूप में ल्खिना ( विद्वान ) | 

(४) अ के स्थान पर अ, भ के स्थान पर भ, ध के स्थान पर ध, 
क्ष के स्थान पर कक्‍य तथात्र के स्थान पर व, का प्रयोग हा । 


दवनागरी में सुघार २७९ 


उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनमें से कुछ सुघारों को स्वीकार 'करः अपनी 
चुस्तरकों द्वारा। उनका प्रचार कराना चाहा कितु बहुत कुछ जनता द्वारा मान्य 
नही हुआ | अभी तक प्राय प्राचीन रूप ही प्रचलित ह। 

यह पहले ही बताया जा चुक ह्‌ कि लिपि में परिवतन करना सरल नहीं 
है वर्योकि लिपि के माध्यम से साहित्य का सरक्षण एवं प्रसारण होता हू । 
ल्पि-परिवतन से; साहित्य की अविच्छिन्त परपरा विच्छिन्त अथवा खडित 
हो जातो हू $ इस प्रकार को साहित्यिक विच्छिन्षता किसी को सरलता से 
स्वीकार नही होती | अत बल्पूवक अथवा हठपूवक;देवनागरी में, सुघार नहीं 
लाया जा सकता | ्यों-ज्यों देवनागरी के प्रयोग वी व्यापकता बढेगी, उसकी 
एकरूपता एवं स्पिरीकरण की आवश्यकता भा बढेगी और आवश्यकता, कवल 
आविष्कार को ही जननी नहीं हातो, सुधारों की भी जननो होती हुं), “ 


२८० भाषा एवं हिंदी भाषा 
स्मरण-सकेत 


है 


छिपि, किखित चिह्नों को व्यवस्था है। इससे मापा को सुपायित किया 
जाता है । 

माव पुव छिपि में माषा के माध्यम से सपऊ स्थापित होता है । किपि 
माषा का चित्र अथवा साषा की सापा है । भाषा एवं लिपि में ऐतिहासिफ 
सबंध रदतग है, अनिवार्य महीं । लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती 
है, इसलिए लिपि का वद्छना सरल नहीं है । 

छिपि का विकास भाषा के पश्चात हुआ है । 

लिपि क विकास की तोन अवस्था: हैं - 

चित्राश्मर सकंतार्सक ध्वन्यार्मक | 

ध्व-यात्मक किपि के दो रूप हैं--अक्षरात्मऊ एवं वर्णाप्मक । पर्णास्मक 
लिपि धरम विकसित लिवि है । 

ससार की मुख्य छिपियाँ हैं-- 

क्यूनीफाम, द्वीरोग्लाइफिक, चीनी, अरबी, यूनानी रोमन | 

भारत की प्राचीन लिपिया हैं--सेघव, खरोष्ठा, श्राह्मा । सैंधव छिर 
का अभी तक पूर्ण दिवेचा भहीं हो पाया है। सरोप्ठी क माम पृव 
उध्पति के सवध में मतभद ४। समवत यद्द रिदेशी छिषि थो। ४० 
पूब ४ थी शताब्दी क भाध पास आाह्ी के साथ उसका प्रचार था। घ्राह्मा 
की उत्पति के सबंध सें मा बाद विवाद हैं। अधिक विद्वान उस सारताय 
मानत ई। ब्राक्षी के हां विकसित रुपों का माम कुटिश लिपि! एए 
गुप्त छिवि था। आाद्य से आधुनिक उत्तर अथवा दक्षिय मारत का 
छिप्रियों का विकास हुआ है । 

देवनागरो का विकाप्त $<वों शाताब्दां क भास पास हुआ। इसका सूछ 
स्रोत ग्राह्मी ही है। देवनागरी ससार की श्रेष्ठ छिवियों में से एक है । 
बैचानिकता का टूष्टि सं उसमें कई गुण है। वैज्ञानिकता एवं युग की 
आवश्यकठा का टृष्टि स उसमें कुछ घ्रुटिया मां हैं। दुवनागरा के सुधार 
के किए कई प्रयत्न ड्विय गय हैं किंतु उनका कोई पिटंप परिणाम मही 
निहुखा है । 


